भह्यं त दषम 
अधात्‌ 
द्िन्दक ससास घस्सेका संग्रह 
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राजद्रनाथ पंडितं खसस्त धस्मौलुरागियो 


क खिथि 
संब्रहकर छपाकर प्रक्नारित किया. 


नकरु निषेध. 
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दोदा 


केवह दिवस मह निविडतम, कबहु त पग पतंग 
उपज विनते क्ञान जि, पाई सुग कुखगः, 


श्रौ छवाजी विजय प्रत्त-वडोद्रा, 


द ह 
राजेन्द्रनाथ पित उफ सामप्रपन्नाचायेः 
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योदी जन्मखोयो साया बादमे. विगोयों कवह्ं न सुख सायो 
यो विषदी के वारको । दयाधम कीनो नादि हरिरेगभीनो नाह 
शनक चन्दो नाट करि पुन्यपारको । लोकमेन यस परलोक के 
शख कतल उरधारो पै खवेया भयो काठको । भणे “ कविराज्ञ 
दहीको जनम पाय धोची कोसो छत्ता मयो धरको न घारको ॥ 
चिच्नद्चाव्डा प्रेम, पुणे 


उपकार. 





श्रीमान्‌ महन्तं मथुरादासजी, आत्मारामदासर्जी 
श्री वैष्णव साघुुधौरिणी समा, एवं श्रीरामकृप्म पाट- 
सालाक्ते आनरेरी सचिव. सु. बडोदा, 


इस पुस्तकके छपते रामय हमारे अभावमे वहुतहीं 
उपयोगी कायं छोडकर इसका संसोधनकर बहुतसी 
उपयोगी वावत संयुक्त कर जो परिश्रम ख्या है इस 
छपा स्यि सवदा हम आपके वहती कृतज्ञ है. 


मवरदाय. 
राजेंद्र. 
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8 ९ 
४ समपण,. 
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॥ परम उदार, गुण आगार, जगत विख्यात, गुणी- 
८ जन मंडली मंडन, पाखड मत खंडन; सज्जन जन 
‰ रंजन, महान, योगेश्वर महात्मा पूज्य श्रीमाधवदासजी 
¢ महाराज, की सेवामे स्थर मारसर, श्रीसत्यनारायण 
१ मदिर अध्यक्ष) 


साधु समाज, की उन्नतीका महान काय॑, आरंभ करके 
प्रथम वार्िक अधिवेशनका अभ्यथना मडल्का अध्यक्ष 
¢ स्थान ग्रहण करिया है दृसके स्मरणार्थं यह रघु पुस्तक 
| ४ भारतीय मत दपंण '” आपके कर्‌ कमरे मे पूज्य 
॥ भावसे, आपकी आक्ना ल्यि बिना अर्पण करता हं 
› आदा हैक, आपमी म्रहण कर सुञ्ञे अनुप्रहित करेगे. 


{ विद्यपम, जादि गुणोसे करित होकर ओर आपने 


आपका कृपा काक्षी. 
प # क [द © 
् राजन्द्रनाथ पडित उफ रामप्रपन्नाचाय्ये. 


¢ 
¢ जप श्रीकी उदारता परोपकार धर्मनिष्ठा, दया, 
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श्री वैष्णव साध रसघारिणी समाप. अ. अभ्यथनामडट के अध्यक्ष 


योगेश्वर परमहस श्री पाधव्रदासजी 
( मणष्लसर ) 
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॥ सजएय रायसय सङ क्षयमय एवत्तच राज्ञो भय) 
॥ वद्यायां काटयास्तप करणया स्पाद्धयं योपितः॥ 
॥ ट जाक्ेय रण रपय काये इतान्नद्धयं | 
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अीतिरसान्त भहा गुरवेनमः 


ध ४ ^ ९ 
शाना रिज शवरुणः शानोयवत्वय्यमा 
[ष्व ~= ऋ 

शान इन्द्रो वृहस्पतिः हनो विष्णु रु रु कमः 
येशेवाः सरुपाशयते शेव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो 
चोद्ध बुद्ध मिती भरमाण परवः कतंति ने यायकः 
अर्हत नित्यथ जेन शासन रत. कमति मी मांसकाः 
सोयं बो विदधातु बा7छत फर्चैखोक्य नाथो हरिः॥२॥ 

यस्माातं जगत्स यस्मिन्नेव विलीयते, 

येनेद्‌ धायं ते चैव तस्म ज्ञानात्मने नमः ॥ 


प्रस्तावना. 


भारत वर्षमे महामारतके युद्ध पिरे, वर्णाश्रमादि 
«4 वेदिकधममं " अच्छी तरहसे विद्यमान था, कयोकी 
नरपतिगण धर्म निणयाथं एक एक “ पासििद रखतेथे 
परन्तु काल्की बडी प्रबल महिमा है सूयं ॒प्रातःकार 
उदय होकर मध्यानमे तपकर जिस तरह सन्ध्या समय, 
अस्त होते है वही दसा भारतकी हु. जव धभ मार- 
तड अस्त हुये तव खदोत गण रूपी अनेक मत चम- 
कने रगे, जव भारत पर अन्य धमौवरुवियोके पदारपण 
ह्ये, तव ^ मारग सोइ जाकहे जो भावा ' अनेक 
' मत निकल पडे जर्‌ मन माने कपोरु कलापित भाषाकी 
प्के छ्खिकर वेद प्राण जत राखकौ निन्दा करने 
रगे वै भाषाक्री पुस्तके वेदका कान काटनेको तयार हो 
गहं तव ^ वेद पुराण "` कंदरा्वोका आश्रय ल्वा, 
८ हरितभूमितृणदं रेत सख॒निपरनापथ, जिमिपाखड 
प्रचारसे, टप भयेसद मन्थ, ) हमाकेसीकी निन्दा नहीं 
करते. परन्तु वेदादि शसखोकी आज्ञाकरा मानना सपू्ण 
आ्योकिा परम धम हे, 

स पुस्तकको छ्खिकर करिसी मतवालेका. चित् 
द्खानेका हमारा अभिप्राय नदीं है किन्तु एकही पुस्त- 
कफे अवलोकनसे, पथर्वाके अधिकांश मतोका अनुभव 


९ 


हाजवि, येही हमारा उदे दै जहांतक हो शका है हम, 
अच्छी तरहसे अनुमव कर्‌ मतोके विपयम चल्सिाहै, 
परन्तु निभ्रति एक इश्वर दै मनुप्यसे मूर होना 
खभाधेक दै फिर हम सरक्त इमेजी, पार पूरणं 
विद्वान्‌ नही है, कदाचित हमारे अनुमवमे या अनुमव 
कराने वारोके मूरसे कोद धम॑विरुद्ध या क्रिसी 
मजहवके अयोग्य या उनमे रती ना होवे ओर भूलसे 
आय गह होवे तो कोई धर्माधिकारी यदि क्रणकर्‌ हमे 
सूचेत करगे तो हम सहं यदि योग दोगा तो दूसरे 
सम्करणमे टीक करदे, क्योकी यह्‌ पुस्तक वेदकी 
श्रुति ” नही है जो बदर नही शक्ती, 

विरोप विनय यह्‌ दैक पुस्तक अव सोकनके समय 
पार्क गण ह्च वृत्ती धारण करगे. 


जिन म्रन्थोफो तथा सिद्धान्तोको हम स्वयं मानते 
है, तथा अन्य हिम्दुवोको मनानेका आग्रह करते है 
उनका नाम तथा कल्ियुगके भाष्य राजावोकी सूर्चाभी 
टिखदीहि तथा वसमान राजावोकामी वर्णन छ्खिा है ययपि 
यदद) क्रिश्चेयन, पारशी, सुसलमान आदिक मानिनीय 
पुस्तके भिन्र हे जसे यहाब्योके “ स्जील › पाराशियोकी 
“ मिदवस्ता " सुसर्मानोके ““ कुरान ” ओर्‌ 


र 


[द | चायवर 


िशेयनोक्षि" वायवल. तथापि पारसी रसलमानोके 
अतित्कि अगेजी शासन होनेसे क्रेश्चेयनो किमी 
कमी नही ह सीसे इनमतोेमी दाल क्रियाहै 
जहा तक हो सका है मतो रे बहुत तास की गह है 
तथापि कोर मत भूलसे रहि ग्ये होवे तो सूचना भिर- 
नेते दूरे सरकरणमे ले ठे) प्ले हमारा धिचार मूर 
परषोके चित्र रखनेका था परन्तु पराप्त नही होनेसे ररि 
रय्‌. पुस्तक छपते रामय द्रष्टी दापसे कुक ॐशुद्धिया 
लेव तो पाठक सुधारकर्‌ पदे काक शुद्ध १ अननकूट 
विक्रमा १९६९ 





स्तककते संदन्धमे कुछ स्विना होते या प्राप्त 
ता इत पस्सं पत्र व्याडार करे 
मनजर स्वद्री अदकारी अडलीं 
लानारडक्णं वरार्‌. 
वी सनशर ( उत्तर गुजरात ) 
तथा 
साटिक आसयाजी स्वदेदी दखार 
वीस नगर ( उत्तर गुजरात ) 
अथवा 
राजेन्द्रनाथ चाडिन 
ञ्यामसवाईं मंदी. 
डमा (दन्न गुजरात) 
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ह 


चन्न ह्‌ 
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जंकिम निवेदन ,-यह दैक देभको जो मत विषय 

ठे जिस कृमसे प्राप्त भये उसी मसे, इस पुस्तक 

्खि है इसमे आगे पे होनेका विचार छोड अपर 
मतके अवरोकनसे लाभ उटावे येही प्रार्थना है. 
सल्ननोका कृषामिलपी, 

+ ¢ 

राजेन्द्र नाभं पंडितं उफ रासप्रपन्नाचाय्य. 
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#* एक मतसे निकटी हुई शाखा व भेद जैसे 
रामानुजमे, वडदहर, तिगर, जैनोमे स्वेताम्बर, दिगम्बर, 
क यी (० च 7 \ 
व्वीर, के ग्रह भेद, नानक,मे उदासीन, निमरे मरि- 
यामे, सातमेद्‌ रामसने्यी, मेदाभेद इत्यादि मत भिन्न 
न स्खि मू मतोके वर्णनमे ङिखा है पाठक वम उसमे 
द्रे, कोई कोई मतकी शाखा पत्ता पनस जुदाभी 
चखा दै जसे नायाक्ाका, चकन्य इत्यादि, 


वोडसत 


~. दर को 
बुद्धीसे बद्धदेवको, पेमसे करो प्रणाम 
जिनक्मी कपा अगाघलहि, पायो सनविश्रामं 


गोरखपुर जिकेकिं सपमापरं नेपारुकी तराई के 
पासं ` कपिरवत्तू "" नामकं राहरथा उसमे शावा- 
जासका सुद्धोदन नामक राजा राज्य करताथा सनं 
से ६२३ वषं पाटेरे उसके एक पुत्र हुआ जिसका 
नाम राजाने गौतम रक्खा जो पछि सेअल्येत बुद्धीमान 
ह्येनेके कारण ““ बुद्ध “ नासे प्रख्यातं होगया, 
गोतमक्ा विवाह एक राजपुत्रीसे हाथा, जिससे 
एक पुत्र हुला. ३० वरषके अवस्थामे गोतम बुद्धं चुप 
चाप घरसे निकरुकर वनमे रहना सुरूकिया उन्होने 
चहुतदिनोंतक पटना मे ब्राह्मणसे चिक्षा पाई. उन्दने 
निशे करियाक्ी सात्ाकतो कभी सुख नहीं देना इसाश्ये 
वे ६ ठर्पं णच निप्योकेसाधथ गया के तंग ओर 
उधर जगाने कठिन तप॒ करके अपने चरीर को 
गलडाा. जद्चपर उन्टोने कठिन तप क्रियाथा उसी 
जगह गया्ीर दुद्धं ठेवा मदिर हे 
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फिर बुद्धका विचार हके मादमियाको अच्छी 
चाल्की शिक्षा देवै तव उन्होने तपस्या छोडकर 
वनारसमे सारनाथके पास कु मनुप्योको भिक्षा देना 


आरभ किया, उनकी रशिधा सवके ल्यिथी इसलियि 
सर्वं साधारन मनुरप्योने उनका मत स्वीकारं करिया, ३ 
मानिक [धारनमेसे कत्‌ [| 
इनके भीतर स्वं स ६० मनुप्योने अच्छी 
तरह धर्म मान्यकिया आठ महिने फिरकर ओर % 
[सो [> देते न) = ४७ 
महिने अस्थिर रहकर शिक्षा देतेथे, छोटे वडे सव 
बद्धके मतमे सामि दोगये बुद्ध वहार अवध पाश्चि- 
मोत्तरमे ओर उसके आसपास अपनी रिक्षाका 
प्रचार करतेथे जव बुद्ध अपने घर आये तव वृद्रराजानेभी 
उनकी चिक्षा आदरके साथ सुनी, उनका ठ्डका 
उनके मतमे आया, २० वर्धकी अवस्थामे वुद्रने धर 
छोडा ओर ३६ वर्पकी अवस्थामे नेक्षा देना आरंभ 
करिया, ४४ वं जिक्षा दनेकं उपरात सन ई. से ५४३ 
वर्षं पटिट ८० वर्धकी अवस्थामे बुद्धका देदान्त हज. 


वद्र उसवातवी भिक्षा देतग्रे करि ट्रक आदमी 
मोश्च पासकरतादे पर्तु कप्ठी देवताके प्रसन्न करनेमे 
नही किन्तु जपन कर्मत भवती ह मनुप्य जो कुछ 
भागता कर्मकरे फक हञो बोवेगा वही कारेगा, 
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जो सुख दुख होता टै यह पर्वका करम है ओर अव 
करोगे सो पछि भोगोगे, यज्ञोके वदले बुद्ने तीन बडे 
कर्म चततलाये अपनेमनको वसमे रखना, जीवोपर दया 
रखना जर सव जीवोकी प्राण रक्षा करना सन ई.से २२७ 
वषे पिरे चन्द्रगु्तका पीता मगध या विहारका राजा 
अदकं जो सन ई. के २५७ वषं परे राजापिदासन 
पर यैठ अच्छी तरह वद्ध मतमेथा रोग कहतेहै फिवह 
६१००० बौद्ध पुजारियोकी प्रवरिस करताथा उन्होने 
वहुतसे तपस्थान कायम षेये उसका सुर्क अवतक 
विहार भदेश कहा जाताहे विहार वोष्धोँके निवाससख्ानको 
कहते है. 


कानिर्क पाश्वेमोत्तर प्रदेशके रिदियाक्रा राजाधा 
उसके राज्यके समय, सन ४० मे वौष्टोका अन्तिम 
ओर चौथा जल्सा भया उसने दूसरी वार पाचि पुस्त- 
कको सुधारा उसके समयमे वोष्द मत तमाम कै गया 


सन २४९ वषं पिरे अशोकका वेटा पावित्र पुस्त- 
छेको जो उसक वापने इक्ठा करदियाधथा सो र्का 
(निखोन) को लेगया. वहाते नसा जादि द्वीपोमि पहुचा 
या सौर चौनका राजधमं दीगया. रवेर जापानी 
आि वोद मतको मानतेदै. 
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फिर वुद्धका विचार हुक आदमि्योको अच्छी 
चार्की शिक्षा देवै तव उन्होने तपस्या छोडकर 
वनारसमे सारनाथके पास कुछ मनुरप्योको यिक्षा देना 


आरम किया, उनकी शिक्षा सवके ल्यिथी इसल्यि 
सर्वं साधारन मनुरप्योने उनका मत स्वीकार करिया, ३ 
मानिके भीतर सवं साधारनमेसे ६० मनुप्योने अच्छी 
तरह धर्म मान्यकेया आठ महिने किरकर ओर ४ 
महिने अस्थिर रहकर शिक्षा देतेथे, छोटे वडे सव 
वद्धके मतमे सामिरु होगये बुद्ध विहार अवध पाि- 
मोत्तरमे ओर उसके आसपास अपनी रिक्षाका 
प्रचार करतेथे जव बुद्ध अपने घर आये तव वृद्धराजानेभी 
उनकी शिक्षा आदरके साथ सुनी, उनका डका 
उनके मतमे आया, ६० वर्षकी अवस्थामे बुद्रने धर 
छोडा ओर ३६ वर्षकी अवस्थामे शेक्षा देना आरंभ 
फिया, ४४ वं शिक्षा ठेनेके उपरांत सन ई. से ५४३ 
वं पिरे ८० वकी अवस्थामे बुद्धका देहान्त हुज- 


वद्र इसवातकी भिक्षा देतेथे फ हरक आदमी 
मोक्ष पासकरता है प्रतु किती देवताके प्रसन्ने करनेसे 
नही किन्तु अपने कर्मत मिरुतीं है मनुप्य जो कुछ 
भागतादे कर्मके फल दैजो वोवेगा वही काटेगा, 
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जो सुख दख होता है यह पुवैका कर्म है ओर अव 
करोगे सो पक्ति भोगोगे. यज्ञोकं वदङे वुद्धने तीन वड 
कमं चतलाये अपनेमनको वसमे रखना, जीवोपर ठया 
रखना ओर सव जीवो प्राण रक्षा करना सन ई.से २२७ 
वषे पहिले चन्दगु्का पीता मगध या विहारका राजा 
~, ध दषं € न ~< राज्िंहासन 
सयक जा सनं ३. क २५७ वषं पहर राजात्तहयस्त 
स [* र प मतमेथा प क 
पर वेठा अच्छी तरह बौद्ध मतमेथा खोग कहतेहं किवह 
६४०५० बोद्ध पुजारियाकी परवरिसि करताथा उन्हाने 
चहुतस तपस्थान कायम [क्तिये उस्ना सुक्क अवतक्‌ 
गे रे निवास्खानको 
विहार प्रदे कहा जाताहे विहार वोध्धाकं नकं 


कानिदक पाश्चमात्तर प्रदेशकं शिदियाक राजाथा 
उस्क राय्यक्र समय. तन्‌ ४५ सं वाष्ट्क्ा अन्तम 
ओर रोधा अर्ता मया उस्ने दूसरी वार पाति पुल- 
काको सुषारा उसके समयमे वौष्ट्‌ मत तमाम फेरु गया 








सन २४४ कषे पहिले अोोजक्ता देटा पदित्र पुन्त- 
कतो जो उसन् जपने स्कठा करल्वाथा सो ठंजा 
(गिखोन) जो च्या. व्हासे ठ्या आदि द्वीपो पहुचा 
वा जर्‌ नदा ्‌ राजधर्मं हागया. रविरी जापानी 
जादि यौद्ध मतक्तो मानतेहे 
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सन १८९१ की मनुप्य गणनामे भरतवं जिसे 
ब्रहमदेशमी सामिरदै ७१३१२६१ वौष्टथे, वोष्ठोमे 
कुछ न कुछ मेदसे चार साखादै अथरात्‌ वेभाषिकः 
सौत्रान्तिक, योगाचार ओर माध्यमिक भारतके कई भागोमे 
वोष्टोकी गुफापर्व्तोपर सुदीदे उनमे कारी, जजंता, चद 
गिरि मादिकी वेष्ट गुफा देखने योग्ये वौध्द साधू पगके 
नीचे तक रटकता लाल कपडा पाटिरते है ओर अपने 
हाथमे एक इका रखतेहे मे ^ गयाजी ” गयाथा 
वहां नेपारके कई वोष्द साधुजंसे पारेचय भयाथा वेभी 
यात्राके निमित्त आयेथे वुष्का एक ““ दात " शिलो- 
नमेहै जिस्को व्रहमदेयसे सिंगाखी रोग कदं रक्ष रुपये 
खच करके ठे गयेथे, 





जेनमत 





स्रीजिनेद्र भगवानको. धरिके दियमे ध्यान, 
जिनसुग्व किरणप्रकादराते,खख्यों यथारथ ज्ञान, 


भ, भ 


पुरानोमं कोई कोई जगह जेन धर्मका नाम है जेन 
लोगां के २४ तीर्थकर्‌ अर्थात्‌ देवता टै १ ऋपभ- 
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नाधं जिनको आदिनाथमी कहतेहै २ अजितनाथ ३ 
संभचनाथ ® अभिनन्दननाथ ५५ सुमत्तिनाथ ६ पद 
प्रमनाथ, ७ सुपाश्नाथ, ८ च्रुममनोथ, ९ पुष्पदन्त- 
नाथ. १० शीतल्नाथ, ११ श्रयांशनांथ, १२ वासु- 
पूज्यनाथ, १३ विमल्नाथ, १४ अनन्तनाथ, १५ 
धम॑नाथ १६ शान्तिनाथ, १७ कुधुनाथ, १८ अरनाथ, 
१९ मत्छीनाथ, २० सुरतनाथ; २१ नामिनाथ, नेमी- 
नाथ २२ पाश्चनाथे २४ महावीरस्वामी जेन तीथकर 
जअथौत्‌ २४ देवतावोका शरीर कितना म्बा था ओर 
कितने वर्षं जियेथे मनुप्यषके २। हाथका एकं धनुष 
होतोहे उसी धनुष प्रमाणसे शरीरकी लम्बा 
कृमराः १ आयु चोराशी राख वषे शरीर प्रमाण 
५०० धनुष रम्बा, २ आयु वहतर लख वषं शरीरं 
प्रमाण ४५० धनुष, ३ आयु साठ काख वषं शरीर प्रमाण 
४०० धनुष. पचास खख वषका आयु सररीर प्रमाण 
२९० धनुष, ५ चालीस राख व्षकी आयु शरीर 
प्रमाण २०० धनुष, ६ तीस खाख दषैकी आयु, रारीरं 
प्रमाण १४० धनुष, ७ वसि लख वषेकौ आयु शरीर 
प्रमाण २०० धनुष. ८ आयु दश रख वषै शरीर 
प्रमाण १५० धनुष, ९ दोलख वषे्ी आयु १०० धलु- 
पका शरीर १० एकटाख वषेकी जायु ९० धनुष शर्रार 
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११ चोरामी राख वर्षकी आगु, चरीर प्रमाण ८० 
धनुष १२ आयु वहत्तर खवप शरीर प्रमाण ७० 
धनुष. १३ साटिराख वधक आगु छरीर प्रमाण ६० 
धनुष १४ आयु तीसलाख रीर प्रमाण ५० धनुष, 
१५ आयु दश्चराख वषं शचरीरम्रमाण ४५ धरुष, १६ 
एकराख वषैकी आयु शरीरप्रमाणः ४५ धनुष्‌, १७ पंचा- 
नवे हजार वषैकी आयु अरीरप्रमाण ३५ धनुष, १८ 
आयु चौरा्ीहजार वर्षं शरीरप्रमाण ३० धनुष, १९ 
आयु पचपनहजार वर्षं रारीरप्माण २५ धनुष, २० 
आयु तीसहजार वषं शरीरपमाण २० धनुष, २१ आयु 
दद्यहजार वष शरीरप्रमाण १४९ धनुष, २२ आयु एक- 
हजार वर्षं शरीरपरमाण दसधनुष २३ सों वर्ष 
आयु शारीर ९ हाथ २४ वहत्तर वषकीं आयु शरीर- 
प्रमाण ७ हाथ, महावीर स्वामीका देहान्त विक्रम 
संवत्के ४७० वष ओर सन्‌ ई. ५२६ वषे पिके 
हुआथा, जैन मेदिरौमे इन्दी तीथकरोमेसे दोचार 
अथवा कमजास्ती प्रतिमा रहती है गोतम बुद्ध के 
रामय महावीर थे २३९ वा तीथकर पाश्वनाथके २५० 
वषं पछि महावीरका देहान्त हुआथा, महावीर राजा- 
सिष्दाथं के पुत्र थे राजा पुत्रका नाम वर्मान रखा 
पछि उनके गुणोसे प्रत्न होकर महावीरक पदवी 


० 


दीथी सहावीरकी “'मीयदरना'' नामक पुत्रीका विवाह 
कुमार जमारसे हआथा-. 


महावीरजष१े सपने मातापिताकी मृल्युकं पीके अपने 
जेष्ट ॒ भाता नद्दिवर्षनको राज्यभारदेकर यातिधमं रहण 
किया सोर वारा वष दइद्रियोका सेयम कर जिनत्व पराप्त किया 
महावीरके धर्मोपदेश सुनकर एक साख श्रावक अथौत्‌ 
गृहस्थ जेन ओर १४००० श्रवण अथात्‌ विरक्त जेन 
ह्ये उलॐ़े ११ शिण्य प्रधान ओर पडत थे, ७२, 
वर्षके वयमे महावीरका देहान्त हुमाथां कोई कोड 
कहते हे कि वौध ध्म भारतवैसे उठ जानेपर महा- 
वौरङ्ृत जेनधमं हुमा. जेनमतमे प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान्‌ शाब्द. येही चार प्रमाण मानते है, 


उनके मतमे जगे तके भूर तत्व ९ है १ जव, २ 
अजीव. ३ पुण्य. £ पाप. ५ आश्रव ८ कर्मवंधन्‌ ) & 
सेवर. ७ वंय. ८ निजेरण ( कर्मकात्याग ) ओर ९ 
युक्ती (अष्टकमोकाक्षय) कुक रोग ॒सातही मानते 
नेयायिक रोग अनुमान प्रमाणसे कहतेहै कीं जये पदा 
है (सुय आदि ) तव॒ इसका कोई कर्त अव्य 
होगा; परंतु जनियौका अनुमान प्रमाण रेषा नही है 
वे कहर्ेहे कति नकोई ईशरहे नकोईं कत्तं यह संसारं 
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अनाटि कालसं एेसादीं चला जाता है वे कहतहै रर 
संसारी जर मुक्त दो प्रकारके जीवदैवे रोग युक्त 
जर सिद्ध अपने तीथे करोको मानते है. 

वोधके समान जेनामे भी आर्दिसा परम धर्म दै 
किसी प्रार्णीका वध नही करना येही जेनधर्मेकी सारं 
नीति है जानवरोपर जेना की वडी दय ऽनके उद्योगसे 
कई पमं शां सर पड्ुवाकरे ल्थि वहुतेसे दवाखाना 
वनदे बहुत वारतोमे जेन ओर बौध एकै एदोनो 
निरीश्वर वाद. 


जेनेके मतमे मंदिर बनाकर तिथकरोकीं प्रतिमा 
स्थोपन करना उतम कमह प्रतिमाकीं पूजा होवे चाहे 
न होवे जेनो के बहुत म॑दिरदै जिनमे मार्बुलका बहुत 
कामहै इनके प्रसिध्द मदिर आघ्ूराज, पाठीटान सैमत- 
शिखर ओर श्रुनय पहाडीपर है वहुतसे प्रतिमाओंके 
भोह नेत्र छाती आदिमेदिरे जडे रदतेहै, 


जेनोमे धचेताम्बर सुर्तीपूजक, श्वेताम्बर स्थानकवाप्ती, 
ओर दिगम्बर तीन भेदै इसमे श्वेताम्बर ओर दीगम्बरं 
मूर्तीपूनक टे दिगम्बरोकों देवमूर्तियोमे वखका चन्द 
नदी रहता श्चेताम्बर ठोग॒ अपने तिथकररोकी पूजा 
करते है ओर अपने धर्मैवारांका वडा सत्कार करते है 


| 


जेन रोग उदारता, सुीरुता, पुन्य ओर तपचारोको 
मुख्य धम मानतेहै जैन साधुजोके पांच करम 
मुख्य है. १ चैत्य अथौत्‌ मंदिरोमे पाट करना, 
२ जन्य साधुञओौकीं वन्दना करना ३ वार्षिक 
अरमण करना, £ परस्पर स्वधमेकीं चरचा करना, 
५ ईद्धियोका दमन करना, श्रवण लोग छमा- 
रीर संग्रहरहेत के संस्कारसे वार्जत भौर भिक्षा्- 
भोजी क ष, सः अ भ [नक्ष 
भोजी होते दहे वे लोग मुखपर इसवास्ते कपडा बांधे 
रहते है कि कोई सूक्ष्म जीव उडकर सुखमे न पडजाय 
अथवा भावसे मरनजाय भोजन के अतिरिक्त सर्वदा 
पदी वांधे रहते दै सूतका याऊनका एक कचाद्‌ हमेसा 
पासमे रखते है उसीसे वहारकर वैठते व दिया फिरते 
[१ भ @~ = अ भ. स अ, 
हे फिर मरको एक ल्कडीसे फैला देते हे उनमे वहु- 
न ञचेसे [3 ह ५ रसोई ४६ [8 केसीको = 
तसे ञसेभी है जो नातो रसोडे बनाते न किसीको कहते 
ओर कोई वनाव तो उससि थोडा मांगल्ते है ओर 
माड तथा चावरे धोवनसे पानीका काम निकार रेते 
हे जेनोके अथमे वगीचा लगाना. कूवा वापी तडागादि 
चनाना पाप लिखि है रात्रीमे भोजन कमी नहीं करते, 


संवत्‌ १६३३ मे जेनीयोका एक लेखक नवीन 
निकारा न (( ~ $ = च कि भ 

मत नकाला उसकें “ दूटिया `" कहत ह जर तेरह 

पेथ। जाहि कड मत हुये “' टुड्या `" धवतांबरोके अंतर 
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ग्रतदँए लोग मप्तकके वार नोचडार्ते कर्मडटु 
रखते स्नान नहीं करते दं तधावन नहीं करते रात्रीमे 
दीपक नहीं जोडते, वस्र नही धोते कुछ पीला वख 
पिरत है ओर मूर्तिपूजा नहीं मानते जहां रहते है 
उस मकानका ““उपाशरा" कदत ह. जन खग प्रातःकाठ 
उटकर्‌ देरासरमे दर्जन करते दहै. सन १८९१ की 
मनुप्य गणनमि भारत वर्षमे १४१६६३६८ जेनये 
विगेषकरफे राजपूताना ओर गुजरातमे वहुत है जेनी 
ठोग केशरका विन्दु कपाकुपर लगाते हे पूज्यपाद वावू 
करप्णनाथ वनरजी अपने ““जिनजन्म ^“ मे छ्खिा हे [फ 
भरारतमे पिरे ०००००००० जेनथे उसी मतसे निक- 
ककर बहुत लोग दुसरे धर्मम जनेसे इनकी स्या 
धट गह्‌, यह्‌ धर्मं बहुत प्रा चनि है इस मतके नियम बहुत 
उतम है दसमतसे देशचको भारी काम पहुचाहै इनके 
भेदिरोमे जानेसे चित्त प्रसन्न होता दै ओर वेराग्य उत्पन्न 
होता हे. 


[ ११] 
श्रीमच्छंकराचायंका मत ओर 
वनचसिति 


¬ -=---------~ 


श्रीरांकर पदनमनकरू, जिन पाखडिन खंड 
जगत्युरू पद्वीलदही, धाप्यो धस उद्‌ड, 

मद्रास हातेमे बानावारके रेल्वे स्टेशनसे १८ मारु 
वगर सहरसे १२८ मीरु पश्चिम ओर हवली जक्स- 
नसे १६० मीरु दक्षिण पूर्वं विरुरका स्टेशन जहांसे 
एक रेल्वे शाखा सिमोगा कस्वेको गई है विरूरके रेख्वे 
र्टेगनसे रगभग ६० मीर पाश्वेम मैसूर राज्यके कंदूर 
जिलेमे तग नदीके किनारे ““ चुगेरी ” एक पावित 
गाव हे शगेरीसे ८ मीर पाश्चेम जिते रोग शंगगिरि 
पहाड़ी अथवा ऋषी यंग कहतेहै जिसके नामसे लंगेरी 
नाम पडाहं एसा प्रसिद्ध हं कि वहाही जगी ऋषीका 
जन्म हुवाथा दंगगिरीका जपभुंग चगेररानामदहै खंगेरी 
मे कगमग॒ १७५०० मनुप्य वसतेदै ओर मारेकार्जुन 
निवचना मंदिरे गावके पास प्राभैध्द॒जारदा देवीका 
मदि.रै वहा युगेरीभठ तथा मठके स्वामी विययायेकर्‌ 
ओर्‌ ॐ मद्रकामेदिर वनाद सूगेरौके पास चदनके 
वहुत वृके ॐर्‌ छोटी इलायची कालीभिचै सुपारी 
वहुत उत्पन्न दोतीरै नादजीका एक मदिरे द्रगेरी- 
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मटमे रोकराचाय्यैकी नियत क हुई गदीपरं गातरि 
उतराधिकारी होति आंतेदै एक अग्रेजी कितावमे र्खिद 
कि शेकराचायकी गदीपर भआजतकके २९. आचार्यक 
नामे मेरे जानेके समय अथात १९०५६. मे वतमान 
गादी पर स्वामीश्री जगत्गुर्‌ रिवाभिनवं नृर्सिहभारती 
येवे न्याय वेदान्त के मारी पंडित ह वह भारत वर्ष 
के विविध देशोमे पर्यटनकर बहुत द्रव्य छते है ओरं 
पुन्य कायम व्यय करते है तुंग नदीकी घारीपर “भमाग- 
नीं " नामक उपजाऊ गांव उनकी जागीर है ओर 
मेसूर राज्यसे वार्षिक १००० रुपया भटको मिरता दै 
वर्मे कदं वारं नवरात्री आदि पर्वोम विशेष उरसवं 
होता है जिससमय ५-१० हजार मनुर््योकी भीड 
होती दै उस समय मठके तरसे सवजातके मनुप्योको 
भोजन कराया जाता है ओर पुरुषोको मुद्रा ओर कियौको 
वस्र वांटा जाता दै गेरी मटकी चार शाखा मठ है 
८ १ ) मसूर राज्यके तुगमद्रा नदीके तट परं कुंडली 
गाममे (२) मैसूर राज्यकरे विग्र जिकेमे शिवगंगा 
गाममे (३ ) करप्किधामे विरूपाक्ष मदिरके पास (४) 
पूणाशहरके पास इंॐश्वरमे,. 


कूर्मपूराण ८ व्रा त।हैना २९ अध्याय ) नीललोहित 
[१ [त अ क 9 ( © 
रोकर भक्तो मगलफ़े स्यि प्रगट होंगें श्रोत स्माते 
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सतकी प्रतिष्ठाकाल्यि सकख्वेदान्तका सार घ्रह्ज्ञान 
ओर निरादिष्ट धस अपने रिप्योको उपदे करेगे. 


दसरारिवपुराण ( उटंसनुवाद ७ चा खड १ य- 
(~ अ अ अ 9 शिवजी 
ध्याय ) अधमियोके सत प्रवर हयनेके समय शिव 
एक व्राह्मण गृह जन्म ठे कर इकर नामसे प्रसिध्द हुये 
उन्होने अधमेका विनासकरके सन्यास ध्म तथा अद्रेत 
सतक प्रगट कतिया. 
0 3 ङरयं पग > हये १ डं जीने एक 
्तमार--रूगभग ३०० चषं हुये 'नाभा' जीने एक 
भक्तमालङी ^ पल्ल ड्हेउसमे भ रिखाहेकि क्ते रोकराचार्यं ह 
भक्तमाल्क्ण पत्तक वनाइह्‌ उसमं 1र्खाहाकं चकराचायं- 
[> अ [३ न 


जी धर णलनकरेके नेते च्वि काच्यिगमे उत्पन्नथये उन्ले 
ञ{ घन प्लनक्र्‌नकर 1 कोठ्दुयम उस्त्तचर्य उन्ह्य- 


[> ^ 


(4 नेन्न > 


ध पर वादी दौष्योको सोर श = तच्धनैनोको परात्त 
न जाचन्चर्‌ वादा चभ्वक्र जर्‌ इ्तकव्मजचाक्ा परर 


0 


4 


त विदजोक्तो ~ स्गादिया ~ वह सदाचार 
रदः चन [चसु किम सतन्पययमच क्मा{ड्‌ ह सद्चार्‌- 
छप सरथ ५ (स) अभये यह वातत मक्तमाल्के = 
र्ग सनाथ इश्वर जलय यह्‌ चात भक्तमाल्के ४३ 


नरानां जीवनी संकरदिगदिलयः ~--> आदि 
साज र्‌[उाटदक्मं उपदन सकर्‌ाढम्‌तलचय--जाउ 
व र चिरि ॐ ^ > 


सन्त पुन्तकाने क्छ हे क्ति. केरल ( माद्यन्‌ ) 


० ठउषटपदतङ ~ ~ [1 पणीन्दीक्े [िनारपरं 3 2 ना 
ठट दृषपदतक ङपर्‌ पूयानदाक [कनारपर्‌ यातारः 





0 
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रूपरे भ रिदी भद म. दहाङ्के १ नानि 
रपर रषचजा चल हय वहाठ रजर्उर्‌ राजान 
= दिं य ४७ उसाल्गके ^ 9 ~ 
<स {टमल्{ प्तष्ठ जरदह उस्मल्गक सनाप टद 


रे 


नामन नगररे-च्चिध्तिजनानक णत रहत 
सार रमर! व्दयााष्चउनामकं ल्त र्ट्त थ्‌ 


9. 


उन्हकि गृह शिवजी जन्म ख्या उनक्रा पिता विया- 
धिराजने पुत्रका नाम शिवगुरू-रश्ूखा ओर उचित समयपर 
माध्वपंडित की कन्यासे उनका विवाह करदिया जव 
२५ वकी अवस्था हेर्नेपरमीं कोई संतान नदीं हई 
तव॒ शिवगुरू अपनी स्री सहित नदीमे स्नान कर 
वृष पवैतपर शिवजीकी आराधना करने गे शिवजकि 
्रगर. होनेपर शिदगुरु उनसे पुत्रमागा शिवजी काकि 
तुम अल्प वुद्धविङे बहुतं पुत्र रोगे फि थोडी आयु 
वाटा सर्म एक पुत्र ठेवगे शिवगुरुन कटाक्षे मेरेकृ 
थोडी आयुवासः सर्वज्ञ एकी पुत्रकी खयेक्षा है. 
शिवजी एक पुत्रका वदान देकर अंतरिक्ष होगये जव 
शिवजीकी आराधनासे शिवगुरुके भाय्यासे पुत्र उतपन्न 
भया तव प्रशन होकर शिवमुर पुत्रका नाम ““ सकर " 
रक्खा शंकरकी चार वर्षकी अवस्था होनेपरं शिवगुरुका 
देहांत होगयां शंकरने ८ वर्षकी अवस्थामे अपनी 
मातासे आज्ञा केकर नर्मदानर्दके तीरपर जाकर श्री 
गोडपाद जके रिप्य गोविन्द नाथ अथात गोविन्दा 
नन्दजी जिनको गोविन्द योगीन्द्रभी कहते है उनके 
पाससे सन्यास धमकी शिक्षारी. 


कुछ समय के पछि शंकरको गोविन्दानन्दजीने आज्ञा 
दीकी तुम काशीपुरीमे जाकर ब्रह्य सूत्रांपर भाप्यकी 


(1 


रचना करो शंकरने काशीमे जाकर काविरी तट निवासी 
एक ब्रह्मण कुमारको सन्यास्की दीक्षादी ओर उसका 
नाम सनंदन रखा ओर अन्य ॒वहुतेरे रोगोको सन्या- 
सकी दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया उसके उप- 
रांत बे शिष्यो सहित तीथं अमणको निकले ओर 
चद्भिकाश्रमको पचे उन्दोने वहां कुछ दिन निवास- 
कर व्यासजीके रचे सूत्रोपर माप्य बनाया उसके 
मश्चात्‌ शंकराचाय्योर्जाने, इश, केन, कठ, प्रन, 
सडक; माङ्क्य तेतिरेय, रेतरेय, छांदोज्ञ॒ ओर 
्हदारण्यः” इन १० उपनिषधो पर भाप्य॒की रचनाक 
उसफे पीछे श्रीमद्धवगतुगीता पर माप्य बनाया इन्दी 
तीनो भाप्योको ^ प्रस्थानत्रयी " कृते है इनके 
अतिरिक्त शंकराचाय्यं जीने अनेकं वेदान्त अन्थोको 


वनाया जौर अपने बनाये अन्थोको अपने कषिष्योको 
पटाया उनोने अपने प्रेमपात्र शिष्य सनेदनका नाम 
५“ पद्मपाद '' रक्खा, 


रकराचार्यजीने प्रागमे जाकर “ भदट्रपाद " नामक 
महात्माका दसन किया जिनका नाम॒ “^ कुमार्लि " 
मद भहिभट्रपादजीने कहाकि दे शंकर यदितुम द्रत 
मतका प्रचार करना चाहते होतो माहिप्म्तीमे जाकर 


चारोदिय्ामे प्रख्यात कम॑मिमांसा के सिद्ध करनेवाडे 
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८८ मंडनमिश्र ” को यासरार्थं मे परास्त करो उसके 
परास्त होनेपर संपूरणं पंडित परास्तके तुस्य हो जायगे 
एसा कहकर भद्रपाद परम धामको चरे गये. शकरा- 
चायेजीने नर्मदा नदीके तटपर मादिप्मती पुरीमे जाकर 
मेडन मिश्रसे कष्टाकि तुम हमारे साथ सास्राथं करो 
जिसका पराजय होवे वह जीतने वाके के मतको 
गृहण करे ओर उसका शिष्य होवे. तुमने वेदानु- 
करू अव्दैत मागैको छोडकर केवव्छ कर्ममाग॑हीका 
आश्रय छया है मडनमिश्र वोरे की मेरेक्‌ शाखा 
करनेकी सवदा इच्छा रहती है किंत एेसा मेरेक्‌ कोई नदी 
मिक्ता. मे शाखाथं करु परंतु मध्यस्थ कोण होगा 
जो जीत हारका निर्णे करे उस समय दोनो जनकी स॑म- 
तीसे मंडनमिश्रकी खी मध्यस्थ वनाईं गई. जिसका. 
नाम ““ सरस्वती “ थ) देकराचार्यजीने काके भे परास्त 
होनेपर गेरु रगे वख छोडकर ओर सन्यास ध्म पासयाग- 
कर स्वेत वस्र धारन करूंगा ओर मंडनाभेश्रने कहा 
फि मे गृहस्थ आश्रम छोडकर सन्यास कर्मका आचरन 
करंगा. तव मंडनमिश्रकी खी ^“ सरखती » ने दोनो 
के गरेमे एक एक पुष्पमाा पहिनादी ओर काकि 
राखाथं करते करते जिसकी मारा कुम्दरा जावे वो 
अपने को परास सभञ्चे दोनी जनोका विवाद होने लगा 
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सर दोनो युक्ती ओर वेदोसे अपना अपना मत दृ 
करने रगे पांच छ ढिन वाद्‌ जव शंकराचायैजीने श्वत 
सर वेद वा युक्तीसे जीव तहका अभेद सिद्ध करने रुगे 
तव मंडनमिश्की माला कमला गई तव सरखती डन 
भिश्रका पराजय करूल्कर रौकराचाय॑से काक दे यति 
राज तुम पूर्णसतीते मेरे पतिको नहीं जीता क्योकि 
वेदमे खि हैकि सीपुरषका आधा अंगे इसे मेरेकूमी 
शासाथेमे पराजय कर पछि इनको अपना शिष्य बनावो. 
श्रीदंकराचाय्यैने इस वातको कूर किया शंकराचाय 
ओर सरखतीका १७ दिन रासां हवा किन्तु कोका 
पक्ष गिरा नदीं. 
तव ^“सरखती " ने विचार किया रक्रराचा्य वार- 
न्चारी है ^ कामाख "` मे कुछ नही जानते होगे 
रसा विचारक शंकराचारयसे प्रप्ण किया कामकी कला 
कितनी है उसका खरप क्याहे वह किंस खानमे रहता 
है उसकी पूवं ओर पछिकि अखितीं क्याहे ओर सी 
पुरूषोमे उसकी विलक्षणता क्याहे. 
संकराचायेने थोडी देर मोन रहकर कहाकि एक मास 
पठि उत्तर दृगा. सरस्वतीने कवर क्रिया. पछि रांकराचायं 
निप्यो्तहित सेडनमिश्रके घरसे चर दिये मार्ममे एकं 
गुफामे “जमरक'' नामक राजाका रत रीर देखा चकर 
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स्वामीने अपने रि्योसे कहा मे आत्माकों इस मृतक 
शरीरम प्रवे कर॒ इसकी सियीके पास काम कला 
सीखूगा पछि अपने शरीरमे योगवरसे आ जारा जव 
तकं मै नहीं जाऊं तव तक मेर इस शरीरकी गुफामे 
रक्षा करना ठेता कह कर्‌ योग वरुसे उस मृतक सरी- 
रमे प्रवेश कर्‌ गये जव राजा धर गया तव राजा देख 
पुरवासी बहुत प्रसन्न भये. 


राजा इके समान प्रजा पालन करनेरुगा परत राजाका 
अलौकिक प्रभाव देल भेतनिरयोको सेद हुवा उन्दने 
परस्पर मंत्रणाकी कौ राजाकेशीररमे कोई “योगराज” 
का प्रवरा है उन्दने यही विचार किया कि जिस्से 
योगी अव अपने शरीरमे कफिरफे ना जा शके इसके 
वाते मंत्रीयोने गुप्त दूत भेजकर इतोसे काकि जदा 
कटय मृतक सरीर मिरे उसे भस्म करदो. 


यहोराजा राज्यभार भत्रियोको सौपकर रात दिनि 
सी आदि भोकव्तू मे रीन होकर कामशास के 
जानने वाते पंडितोसे मित्रता किया पठि उन्दने 
भाप्यसदहित वात्सायण सूर्रोका अभ्यास फया आर 
शगारका निधिरूप “अमरु रातक? नामक अंथ वनाया 
वहा नियत समयके पीकेतक खामीजीका रोटना 
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न देख कुछ शिष्य शरीरं रक्षाम ओर ङुछ शिष्य खामी 
जक्ति खोजके ल्यि चले जर अमरुक राजाके राज्यम 
पहुचे जव वहा उन्दने पुना फ अमरूकं राजाजी गया 
हे जो प्रथम मर गयाथा सो अवन्यायसे ओर बडे 
योग्यतासे राज्य पालन करतां है तैव उन्टोने निशवे 
कियाकि इसी ररर मे गुरु महाराज है. 


रिप्योने राजाके शरीरम गुरु महाराजकों अखित 
जाना तव अपने गानविद्यादि चांतु्यता दिखलई तव 
राकराचार्य शिप्योको पदहिचानकर निज शरीरमे जाने 

® च, रलिगरारीर 

की इच्छाकी ओर राजाका स्थूल शरीर छोड क्गिशरीर 
अ दारं [+ ऋ म्वेरा करनेके भ वा» ५ 
से निज रारीरमे मरवेरा करनेके लिये चरूदिये वहां जाकर 
त्‌ [** मत्री [,*३ € ० @ _ 
देखा मंत्री इत्यादि मिरुकर आचाय्यंजकि राररिकों 
चितामे रखकर भस्म कर रहै उस समय रांकराचार्य 
खट अपने शरीरमे प्रवेश कर संकटसे दटेनेके ध्यिं 
ओरीनृसिह्‌ भगवान्न सवनं क्रिया जव नरहरि प्रगट 
भये तव अभि बुक्चगईे. आचार्यजी मंडनमिश्रके घर 
जाकर उनकी सीको कामखास्मे परास्त किया पीठे 
दाकराचायने मंडन' मिश्रको सन्यासकी दक्ादी ओर 
उनका नाम “ सुरेराचाये. `" रङ््ला पड ञकराचायं 
दक्षिण दिक्ामे गये ओर वहा उनके रिप्य सरेधराचार्य 





जादिकं विवाद करके ेद पामुपत, गोंणपत्य, राक्त 


व 


आदि मत वादिर्योकों शंसाथ मे परास्त क्रिया पीछे 
द।कराचायै सिष्द नामक सखानमे श्री वन्तीम्राममे 
निवास करिया तव उस आामके प्रभाकर नामक विद्वान 
ब्राह्मण अपने १३ वर्धके मूढ पुत्रको लाकर इकरखामी 
के शरणमे कर दिया चरनका स्स करनेके समय 
आचार्य्जने पूषा कि तँ जड वृत्ती वाला कौन है उसने 
आचायि प्रभावसे १२ स्लोकौ मे आत्म तत्व वणन 
किया तव शंकराचार्यजीने प्रभाकरजीसे कहा कि इन 
१२ शछोकोमे आत्मतत्व हस्तामलक चत्‌ भासता है 
इसे तुमारे पुत्रका नाम जसे दस्तामल्क होगा पीहे 
खेकरखामी हस्तामरक प्रमृति शिष्योस्तहित तुगमद्राके 
तटपर शगेरी पुरीमे आये. 


जहां वे पहिरे्टासे शारददिवीकी खापना कर 
चुकेथ वहां उन्दने शुगेरीमठ स्थापन किया. राकर 
खा्मीके शिष्योमे “गिरि” नामक एक सख्य शिप्यथा जो 
स्वामीजीके अनुग्रहसे त्रालटी सपूरणं विद्या रम कर 
तोटक छंदोमे संकराचार्यकी स्तुतीकी ईस कारन उसका 
तोटकाचा्यं नाम हुवा ओर सख्य शिप्योमे गणना हुई. 


उस समय पद्मपाद, हस्तामल्क, सुरेश्वराचार्य ओर 
तोरकाचार्य प्रधान शिप्य हुये इनके अतिरिक्त-समि- 
त्वाणि-चिदिखस-ज्ञानकद-विप्णुगुप्त -सुष्दकीर्ती-भा- 
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तुमरीचि-ङृप्णदरेन-वुध्दीडृष्दी-विरंनिपाद-अनतानंद्‌ 
इत्यादि अनेक रिष्य थे. 


खामीजीकी जान्नासे उनके रिष्योने बहुत मरंथ बनाये 
रकर स्वामी ऋल्षीरगपर बहुत दिन निवास करनेके 
पे अपने घर गये क्योके एकवार धर जानेको अपनी 
मातासे हाथा. उनके धर जाने पर उनकी माताका 
देहान्त होगया रंकराचाय॑जी प्रथ्वीमे दिग्विजय करके 
नाह्तिक तथा द्वैत मतवाङे कोगोको परास्त कर॒ उनको 
सुष्द अदेतमे लये शंकराचायैका मतहै की इस प्रपंचमे 
जो कुछ देखनेमे माताहै वह सव मिथ्याहे ब्रहमसे भिन्न 
कोई पदां नही है ईश्वर ओर जीव भथक नहीं है एकह 
वस्तृहै, इसीसे जिस मतमे ईश्वरकी सत्ता मानी जाती है 
उन मतोक्ते खंडन नहीं क्षिया जद्रैत भावसे सव मतोको 
सखापित किया. विष्णु शिवमे भेद रखनेवारंको अभेद 
वुष्दी रखनेकों उपदेश दिया. उन्दने यह माना है 
कि केवरु व्रह्म उपाशना करने योग्यरै परन्तु उसकी 
उपासना कठिन हे इससे रिव, विष्णु, सूर्य. गणे. दुर्गा 
इत्यादिकी समान भावसे उपासना करो कयोँकी एदेवता 
सव परत्रह्मके अंग है शंकराचाये, जेन, बोद्ध आदि 
मताभिमानि्योक्ते परास्त करनेके पश्चात कु शिप्योके 
साथ वद्विका श्रमको गये वा केदाराश्रममे उनका 
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देदान्त होगया उस सरमय उनकी अवस्था केवर ३२ 
वपकीथी, 

भारतवर्षैकी चारो सीमापरं उकराचा्य॑जीके ४ 
महै जो उनके रिष्योँसे हुये दक्षिणकी समिाकी 
तरफ मेसूरराज्यमे अगरी गावमे उनके शिप्य पृत्थी- 
धराचाय॑का खछगेरीमटहै, जिसका “८ भूवारसंप्रदाय » 
मू भुवगोन्न सरस्वती, भारती, ओर पुरी, उपाधि रामेश्वर- 
्ेत्र आदि वराहदेवता, कामाक्षीदेवी, तगभद्रा तीर्थ 
चरेतन्य ब्र्चारी, यजुर्वेद, ओर अह ब्रह्मास्मि, महावाक्ये 
पश्चिमकी सीमापर श्रीद्वारकापुरीमे शंकराचा्र॑के रिप्य 
विश्वरुपाचार्यका ““ सारदा मठ ” है जिसका कीटवार 
संप्रदाय, अवगतगोत्र, तीथे, आश्रम, ओर श्रीपाद, 
उपाधि, द्वारििक्षतर, सिद्धरदेवता, भद्रकारीदेवी, 
गगागोमती तीथ, स्वरूप व्रह्चारी, शामवेद, ओर 
तत्वमसि, महा वाक्य दै. 

उत्तरकी सीमाके पास गढवा जिकेमे जोसी मठ नामक 
वस्तीमे रंकराचार्यके शिष्य, तोटकाचार्यका जोषीमठ 
ह जिनका आनंद रार संमरद्राय, भृगुगोत्र गिरी पवत, 
सागर, उपाधि, वद्विकाश्चम्‌ तीथ, नारायणदेवता, पुण्य- 
गिसदेवी अरुकनन्दार्तीथ, नन्दब्रह्मचारी अथवेण वेद) 
परौर अहमात्माबह्न महा वाक्य है. 
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पूर्वी समाप उक्त ( उडीसां ) देश श्रीजगन्नाथ 
पुरीमे शकराचायेके शिप्य पादपदमाचार्थका, गोवर्भनः 
मढ है जिनका मोगवार सेम्रदाय, कंदेयप, गोत्र वन, 
अरण्य, उपाधि पुर्षोतम केम, जगन्नाथदेवता, विमला- 
देवी, महोदधितीयै, रकार बरह्मच ऋगवेद ओर 
म्रज्ञान मानन्दं ब्रह्म महां वाक्य हे मेरे जानेके समय धुरी 
गोवधनमटके स्वामी श्री मदुसूदनस्वामीजी येमे श्री 
राघवदास मठमे िकाथा. 


शंकराचारयके अन्मका ठीकं समय नहीं ज्ञात हुआ 
किन्तु परपराके कमसे जो रोंकराचा्यसे अभी तक चली 
जाती है अनुमान होता दैक सन ई० ९ सदमे वहथे 
कु लोगोंका अनुमान उसे पहिरेकादै. बहुत लोग विसेश 
करके ब्राह्मण रोग चंकराचायैको ““जगतगुर” कहतेहै 
ञओर उनके मठोमे मगार्धौदके नामके साथ जगत्गुरु 
तथा यंकराचार्यं दोनो विसेजन अवद्य रहतेहै भर 
उपाधिचुक्त नाम बीचमे रहताहै केवल ब्रह्यके उपाद्चक 
होनेसे सन्यासी एक दंड धारन करतेहे ओर्‌ यज्ञोपवी- 
तका त्याग तथा सवेदा दादी मू सहित सिखा युड- 
वाते इनका मत अद्वैते 
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श्रीरामादुज स्वामीका मत, 





प्रीरामानुजके चरण, करों ध्यान एकवार, 
जिनके पद्‌ बन्दन किए, छुटि जात संसार. 


मद्रास दातेमे त्रिवित्तूर; के रेखे स्टेशनसे १२ 
मीक दक्षिण मृतपुरी एक वस्ती है, इसी परीमे 
सुप्रसिद्ध रामानुज स्वामीजीका, जन्म हुजाथा मूत 
पुरीमे अनन्त सरोचरके पास श्रीरामानुज स्वामीजीका, 
मदिर वनोद, रामानुजस्वामीके अतिरिक्त केदावभग- 
वानकाभी मंदिरदहै, ओरमी वहुतसे मंडप तथां 
दर्यणीक स्थान वनेहै भूतपुरीमहास्य, स्कंदपुराणसे 
निकली हु ४ अध्यायकी एक संस्कृत पुस्तके उसमे 
लिखि कि, 


अयोध्याके, सूर्यवी महाराज, मांधाता, के पौत्र 
ओर महाराजा युवनाश्व, के पुत्र हरित, ये, युवनाश्व 
[स राज्य = म करनेके ~ ५ _ 
हरितको राज्य सौपकर्‌ वनमे तप करनेके स्यि चरे गये 
एक समय, राजा हरित शिकार सेलनेके ल्यि, वनमे गये 
वरटा सिदसे गऊको वचानेके ल्यि वण छोडार्योण 


(9. 


भूलसे गकरो आयलगा राजा इसवातसे खेदित होकर 
घर आया ओर अपने गुरु महिं वशिष्ठजसि पाप 
निवृर्तीका कारन पूछा महर्षिने काफि तुम अनन्त 
सरोचरमे स्नान कर तप करोगे तव तुमारा पापसे 
हुटकारा होगा वेकरगिरीसे ३ योजन दक्षिण ७ योजन 
रम्बा सौर इतना चौडा “‹ सत्यव्रत › नामक्‌ तार्थ 
है. जेसके भीतर अनेक तीथेस्थान ओर कांची नगरी 
है. कांचीसे दौ योजन पूर्वोत्तर विदेहंबन दै, उसके 
कुछ पश्चिम अरणारण्य, ओरं अरुणारण्यसे दक्षिण 
“‹ भूतपुरी * है जिसमे निरमरु जरसे परिपूर्णं 
अनन्तर नामक तालाव, सुसोभितरै महपि वरिष्ट- 
जीने काकि हे राजा हरिति भूतपुरी की उत्पत्ती 
को कथामे तुमसे कहताह कि; 

मृष्टीके ज{ममे जत्र दिवजी अपने सवोगमे मस्म 
र्गाये ओर जटा फटकारे नृत्य करने लगे तव उनके 
साथके मूत गण परस्पर हंसने रगे रुद्र॒ भगवान्‌ने उनकी 


एेसी डिठाई देखकर श्राप दिया कि तुमलोग॒हमारेसे 


^ 


अलग रहोगे भूत॒ गणोने ब्रद्याके पास जाकर सव 
वृतान्त कदसुनाया ब्रह्याजीने कदा कि वेकटगिरिसे 
दक्षिण मारतवषं मे प्रख्यात सत्य त्रत नामक तीथं है. 

तुम सेग वहा जाकर केद्यव भगवानकी आराधना 


॥ 
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श्रीरामाद्ज स्वामीफा मत. 





्रीरामानुजके चरण, करो ध्यान एकवार, 
जिनके पद्‌ वन्दन किए, छुटि जात संसार. 


मद्रास हातेमे त्रिवित्तूर, के रेखवे र्टेनसे १२ 
मीक दक्षिण मूतमुरी एक वस्ती है, दसी पुरीमे 
सुप्रा्िद्ध रामानुज स्वामीजीका; जन्म हुञथा भूतं 
पुरीमे अनन्त सरोवरके पास श्रीरामानुज स्वामीजीका, 
मंदिर वनो, रामानुजस्वामीके अतिरिक्त केरावमग- 
चानकामी मंदिर दहै, ओरी वहुतसे मंडप तथा 
दरणीक स्थान वनेहै मूतपुरीमहात्य, स्कंदपुराणसे 
निकली हुई ¢ अध्यायकी एक संस्कत पुस्तके उसमे 
्खिहि कि, 


अयोध्याके, सूर्यवंशी महाराज, मांधाता, के पोत्र 
ओर महाराजा युवनाश्व, के पुत्र हरित, थे, युवनाश्व 
हरितको राज्य सौपकर वनमे तप करनेके ल्यि चरे गये 
एक समय, राजा हरित शिकार सखेरनेके स्यि, वनमे गये 
वरटा सिहसे गऊ्को वचानेके ल्यि बोण छोडा ्वोण 


1 


ूलसे गञको आयक्गा राजा इसवातसे खेदित होकर 
५ [न वरिष्ठ्जसि 
घर आया ओर अपने गुरु महपिं वरिष्ट्जासे पाप 
निवृक्तीका कारन पूछा महर्षिने काकि तुम अनन्त 
सरोवरमे स्नान कर तप करोगे तव तुमारा पापसे 
छुटकारा होगा वेकरगिरीसे ३ योजन दक्षिण ७ योजन 
रम्बा यौर इतनाही चौडा “८ सत्यव्रत ” नामक तीर्थ 
= म ^ भ अनेक [° थेस्थान = [रा 
है. जेसकते भीतर अनेक ती जओर कांची नगरी 
स ७ न अ, ५ [क्का सै भ 
हे. कांचीसे दों योजन पूर्वौत्तर विदेहंवन रै, उसके 
कुछ पश्चिम सर्णारण्य. ओर अरुणारण्यसे दक्षिण 
^ भूतपुरी "“ है जिसमे निरमर जल्से परिपूर्णं 
अनन्तमर नामक तालाव. सुसोभितरै महषि वणिष्ठ- 
जीने काकि हे राजा हरित भूतपुरी की उत्पत्ती 
को कथामे तुमसे कहता कि; 
[प [के [3 [९ न £ भ, 
मृष्टीके आ{ममे ज निवजी अपने सवौगमे भस्म 
लगाये जौर जया फटकारे वृत्य करने रगे तव उनके 
साधके भूत गण परस्पर हसने लगे रुद्र॒ मगवानने उनकी 
देसी दिखाई देखकर श्राप दिया कि तुमलोग॒हमारेसे 
 अल्ग रहोगे नूत गणोने ब्रद्याके पास जाकर सव 
> [जप वेकटगिरिसे भ 
वृतान्त कहसुनाया चह्याजीने कहा कि वेक 
दक्षिण भारतवपं मे प्रख्यात सत्य व्रत नामकं तीथं है. 
ठम रोग वहा चाकर केद्चव भगवानूक्ती आराधना 
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करो जव उनोने सहस वधं परियैत केव भगवानका ध्यान 
किया तव विमानमे चदे हवे भगवानन उन्हे दर्जन दिया 
भगवानकरे साथर अनत अथात्‌ जपजी आदि. अनेक देव 
ताथे, भूतोने विनय कियाक्तिं है भगवन्‌. याप एसा 
उयीग करं जिसे हम कोग फिरसे, रद्र भगवान्‌ गण 
वने तव विष्णुं सगवानने शिवका ध्यान क्रिया भिव 
प्रत्यक्ष, भये, विष्णु नीरलोदितसे काकि है धूजटे इस 
पवित्र तीथमे निवास करनेसे भूत गर्णोका पाप द्रूट गया 
अव आप अनुग्रह्‌ कर अपना गणं वना खीजिये अंकरने 
विष्णुका वचन स्वीकार किया उसके पश्यात्‌ विप्णुकीं 
आज्ञासे अनन्तने एक सरोवर वनाया भूत गणोने उसमे 
स्नान कर रिवकी प्रदक्षिणा की, भूतेश्वरने उनको 
अपना गण वना ख्या, पीछे उमापतिने विप्णुसे कदा 
फि आप, वतमान्‌ कारके स्वारोचिष मन्वतर तकर इस 
स्थानमे निवास करो. उस समय विप्णु भगवान उत्सव 
निमित्त एक पुरी वनाद ३ योजन रुम्बी जर इतनीदही 

चाडी जिसमे देवता, राजा, मयुप्योकं रहने योग्य सदर 
आख्य वनाये आर बहुतसे वाग वगीचे राजमागे वना 
कर वसाख सुद १२ को हस्त नक्षत्रमे रुदरके सहित 
वि्णु भगवानका उत्सव करिया. मूत गणोने देवताओके 
चढ़े जानेषर वहा व्राह्मण आरि चारो वर्णोको वसाया 
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विप्णु भगवानने काकि जो मदुप्य इस तिथि ( वैसाख 
सु. १२) करो जनतसरमे स्नान कर मेरा पूजन 
करगा उसे हम संपूण वाक्छित फर देगें शिवजी गणो 
सहित अपने स्थानमे चे गये. भूतोने निरमान्‌ किया 
इसे उस पुरीका नाम भूतपुरी पडा. 


राजा हरिति महषीं वरिष्ठ के सुखसे इस कथाको 
सुन अपना राज्यमार्‌ पुत्रको तथा उनको सौपकर 
भूतपुरी चकेगये. वहां उन्होने वडे बडे मदिर मासाद 
गोपुर सरोवरोका विविध खड हर देखा ओर अनन्त- 
सरमे स्नान कर तप॒ करना आरंभ किया सौव तप 
करनेपर वहम विष्णु प्रगट भये, उन्दोने कहा हेराजन्‌ 
हमारे दशैनसे तुमारा गोवधका पाप दूर गया जव तुम 
इसी शरीरसे व्राह्मण होजावमे तुद्यारे वशमे हमारे अच 
ेषजी जन्म ठग अथौत्‌ रामानुजस्वामी अवतार रगे 
तुमरे वंसके मनो वांच्छित फर देनेके सख्यि वैवस्वत 
मन्वन्तरफे अंततक हम यों निवास करेगे, मूत 
गगने स्वरोचिष मन्वतरमे इस पु्यको वसायाथा उस 
मन्वन्तरे अंत मे यहपुरी उजड गदं तुम पुरीको 
पूर्मवत वनादो जर अनन्तसरके पूव तरफ़ हमारा स्थान 
वनाओ आज चैत्रमासकी सुहृ. सप्तमी है आजसे उत्सव 
आरभकर १५ के दिन समाप्त करदो अर्थात्‌ पूणिमाके 


२८. 


दिन हमारी स्थापना करदो ओर तुम अपने पुत्र पौत्र सहित 
इसी पुरीमे निवास करो, राजा हरितने विप्णुकी आक्ञास 
उस पुरीको पूवैवत वना दिया यर मंदिर वनाकर विपु 
भगवानकी स्थापना करवाया, जर वहां प्रति वषं 
उत्सव होने रगा, करु काठके पश्चात राजा हरिति काठ 
धभैको प्राप्त भये उनके वंके व्राह्मण अवतक केशव 
भगवान्‌ की पूजा करते है भूतपुरीमे, वैषाख खुद 
छरादसी, ओर चतुर्थी के मरगरिरा नक्षत्रमे चैत्र सुदी 
७ ओर पूथिमाको अनंत सरोवरमे स्नान करनेसे 
अनेक फरु राम होते दै. 


श्रीरामानुजस्वामी, कीं सेप्रदाय की ११७ अध्यायकी 
¢ प्रपन्नागरृत '” नामक पुस्तक हं उसमे ङ्ख है कि तुडीर 
देशमेमूत पुरीनामक नगरी दै उसमे हारीत गोत्रके. केगवा 
चाये नामक एक ब्राह्मण रहते, उनकी स्ीकानाम 
कान्तिमति या चेत्र सुद्‌ पांचम को जव मेपरापीपर सू 
थे गुरुवार को आद्रो नक्षत्र मे मध्यान समय, कान्ति- 
मती के गभसे शेषजीके अंडा शीरामानुज स्वामीका 
जन्म भया पिताने आव्वे वधे मे उन्हे विदारंभ करा 
या ओर १६ वं की अवस्थामे रक्षाकांवा नामक 
फन्यासे उनका विवाह करदिया कुछ काठके पीछे 
स्वामी्जाके पिता केशवजीका देहान्त होगया तव रामा- 
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नुन स्वामी सपनी सी ओर माता के साथ भूतपुरी 
छोड कांची पुरीमे हरने लगे, ओर वहा यादव प्रकाश; 
नासकत पसिद्ध पेडितसे, वि्याध्ययन्‌ करने रगे, उसी 
समय कांचीपुरी के राजाकी कन्याको ब्रह्म पिसाच की 
वाधाहूई राजा यादवपक्ता्जीको बुलाया पौडित यादं 
वप्रकारा रामानुजादि शिष्यो सात वहां गये पंडित- 
जके अनेक यत्न करने परभी पिसाच नही हटा तव 
रामानुज स्वामी अपना चरण छ्ुखाक्र उसे छुडादिया 
राजा प्रदान्न होकर रांमानुजस्वामीजीको वहुतसा धन 
दिया सौर उनका वडा सतकार किया वह्‌ देखकर पंडित 
यादवप्रकायने अपना वडा अपमान समञ्चा, स्वामीजीका 
सेरा भाई गोविन्दाचार्य्यजीभी आकर वहां रामानुज- 
स्वामीके सेग विया पठने र्गा. श्रीरगजीमे “ध्यासुनाचायं 
तिदंडी सन्यासी रहते. उन्दने अपने शिप्योके मुखसे 
रामानुजन्वामी कीं मांसा सुनकर उनको शिष्य करने 
दी इच्छा की, ओर कांचीमे आकरं उनको देख उनकी 
चड़ प्रचंसा, की एकदिन रामायुजस्वामी यादवप्रक्रादाकीं 
सेवा करे रहेथे उसी स्मय श्रुति के एक जयुद्ध अथे 
करने के कारण रामानुजस्वामीने उनको त्याग करदिया 
उस समय यादवप्रका्च उनसे याल्ाथं करने ख्ये 

किन्तु परास्त हुये, अन्त मे रामादुलस्वामी कांचीपुरी 


॥ ^< 


दिन हमारी स्थापना करदो ओर तुम अपने पुत्र पौत्र सहित 
इ सी पुरीमे निवास करो, राजा दरितने विप्णुकी आक्ञासे 
उस पुरीको पूवैवत वना दिया र मंदिर वनाकर विप्णु 
भगवानकीं स्थापना करवाया, जर वहां प्रति वं 
उत्तव होने कणा, कुछ कालके पश्चात राजा हरिति कार 
धर्मक प्राप्त भये उनके वंजके ब्राह्मण अवत्तक केराव 
मगवान्‌ की पूना करते है भूतपुरीमे, वै्ाख खुद 
दवादसी, जर चतुर्थी के मृगथिरा नकषत्रमे चैत्र सुदी 
७ ओर पू्णिमाकषो अनंत सरोवरमे स्नान करनेसे 
अनेक फक लाम होते है 

श्रीरामानुजस्वामी, कीं सप्रदाय की ११७ अध्यायकी 
¢ प्रपन्नामृत ” नामक पुस्तक है उसमे छ्खिा है क तडीर 
दे्षमेभूत पुरीनामक नगरी है उसमे हारीत गोत्रके. केलवा 
चाय नामक एक ब्राह्मण रते, उनकी सरीकानाम 
कान्तिमता या चेत्र सुद्‌ पांचम को जव मेपराषीपर सू 
थे गुरुवार को आद्र नक्षत्र मे मध्यान समय, कान्ति- 
मती के गभ॑से रेषजीके अद श्रीरामानुज स्वामीका 
जन्म भया पिताने आद्वे वषं मे उन्हे विदयारेभम करा 
या जोर १६ वयं की अवस्थामे रक्षाकोवा नामक 
फन्यासे उनका विवाह करदिया कुछ कालके पीठे 
स्वामीजके पिता केशवजीका देहान्त होगया तव रामा- 
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सज स्वामी अपनी सी जर माता फे साथ भूतपुरी 
छोड कांची पुरीमे हरने रगे, सौर वहा यादव प्रकार 
नामक प्रसिद्ध पंडितसे. विच्ाध्ययन करने रुगे, उसी 
समय कांचीपुरी के राजारी कन्याको ब्रह्म पिसाच की 
वाधाहुई राजा यादवपरक्राराजीको बुलाया पौडेत याद्‌ 
मकारा रामानुजादि रिष्या साकेत वहां गये पंडित- 
जीके अनेक यत्न करने परभी पिसाच नही हटा तव 
रामानुज स्वामी अपना चरण द्ुराक्रर उसे हुडादिया 
राजा प्रचन्न होकर रांमानुजस्वामीजीको बहुतसा धन 
दिया आर उनका वडा सतकार किया यह देखंकर पंडित 
यादवप्रक्ा्ने अपना वडा अपमान समञ्चा, स्वामीजनीका 
सोसेरा भाई गोविन्दाचाय्यंजाभी माकर वहां रामानुज- 
स्वामीके संग विया पठने रगा, श्रीरगजीमे ““यासुनाचायै 
निदंडी सन्यासी रहतेथे. उन्होने अपने रिप्योकं मुखसे 
रामानुजम्वामी कीं प्रगंसा उुनकर उनको शिष्य करने 
दी इच्छा र, जर कां्चीमि आकरं उनको देख उनकी 
चडी प्र्॑सा, की एकदिन रामानुजस्वामी यादवपरकादकीं 
सेवा कर रटेथे उसी समय श्रुति के एक अयुद्ध जये 
करने के कारण रानाटुजस्वा्मीने उनको त्याग करदिया 
उस समय यादवम्रकाद्च उनेसे आसथ करने ल्ग 
किन्तु पयस्त हुये. अन्त मे रामानुजस्वामी कांचीपुरी 
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के हस्तगिररीमे चठे गये, रंग पुरफे -श्रीयासुना चार्य 
स्वामाने अपने रिप्य पूर्णाचार्यजी, को रामानुजस्वामीके 
वराने को भेजा, रामानुजस्वामी यामुनाचार्य स्वामीको 
मिरने श्रीरेगपुरको चले जव यासुनाचाओ स्वामी, रामा- 
नुजस्वामीको लेने आगे चरे ओर कावेरी नर्दीके तर- 
पर पहुचे होगे की वही तटपर यामुनाचार्य॒स्वामीका 
देहात होगया, उस समय रामानुजस्वामी एक मीक 
दूर मागमे थ, जव रामानुजस्वामी का सघ वहा पहु- 
चना हुवा तव देखा क यामुनाचार्य॒स्वामीका मृत 
शरीर तीन अगुली ऊची किये पडा है उसका आशय 
यहथा करि वोधायन मतानुसार ब्ह्मसूत्रादि का भाष्य 
बनाओ, दिह्धीका यवनेरा एक भगवत्‌ मूर्ती के गयारै 
वो ला, ओर दिश्िजय करके विधिप्ठा द्वैत मतका 
भचार करो. 


स्वामीर्जने प्रतिज्ञा करौ भेत॒मारी इच्छा पूरण 
करूगा पौरे स्वामीजी कांचीपुरीम आये, कुछ समयफे 
पाठे उन्दोने काचीपू्ण, के उपदेशानुसार रंगपुरमे 
जाकर स्वामीपूणोचायै, जीसे श्रीवैप्णव के पच संस्कार 
( उरदधपुद्‌-ुद्रा-माला-मंज. जर विचार ) से दीक्षित 
होकर विचा पदी, कुछ कालके पि कूपसेजल भरने 
के समय, पूणचा्यकी सी, मौर रामाटुजस्वामी, की सी 
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दनिासे करह होगया, रक्षकांवा के क्षगडाद स्वभावसे 
पहिरेहीसि स्वामीका मन सिच गया था, स्वामीजी 
सीको उसके मा वाप के घर्‌ भेजकर ओर अपना धन 
सपत्ती घर छोडकर त्रिदंड सन्यास ग्रहण किया, कांची- 
पृण स्वामीने प्रसन्ने होकर उन्हे ^“ यतिराज '' की 
पदवीदी. एक समय रामानुजस्वामी के भूजापर संख- 
चक्रका चिन्ह देखकर यादव प्रकाश वडा आक्षेप क्रया, 
उस समय रामानुजस्वामी के शिष्य कुरेस स्वामीने यादव 
पाडत कोशाखाथं मेपरास्त किया तव यादव पंडित 
ज्ञान पाकर गृहस्थ आश्रम छोडके रामानुज मत रहण 
किया उस समयसे उनका नाम गोकेन्दास रखा जिनोने 
“"यतिधमेसम॒च्य'" नामके अन्थ वनाया, कुछ समय के 
पछि यासुनाचायेप्वामी के पुत्र वर रगस्वामीने रामानु- 
जस्वामी कोटाकर रगनाथभगवान को अपेण किया 
स्वामीर्जाने माटाधार नामक पडितसे जट कोपाचार्य- 
स्वामी त॒ “ सहस्रगीतिका ” व्याख्यान सुना 
पौ स्वामीजी देलाटन को निकले, ओर वेकटभिरी 
होते उकत्तको चले ओर दिष्टी वद्धिकाश्रम होते हुये 
“५ अष्टसदख ' नामक गाममे आये. ओर वरदाचिार्य 
तथा हेवघ नामक अपने दो चिप्यो को मटाधिपाति 
नियुक्त किया. सौर हरतगिरा मे पृणाचार्यं आरिकसे 
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मिलकर कपिरतीरथं मे जाकर वहां के राजा विहरे 
को अपना शिप्य बनाया, राजा तोडि मंडर आदि 
करई गाम स्वामीको दिया, फिरवे रंगननर छर आये 
पङ्क रामानुजस्वामीने वेदान्तसत्र, पर श्रीभाप्य, वेदान्त 
दीष, वेदान्तसार, वेदान्तसंम्रह, ओर गीता भाप्यादि 
वहत मन्थ बनाये पीके शिप्यो सित चोलमडल, 
पाड्यमडक, कुरंग, इत्यादि देयोमे जाकर वैष्णव मत्‌ 
करा प्रचार किया जर छरंग देके राजाको दीक्षित 
करके केरर्देश ( मल्वार ) के पंडितोको जाता. 

पठि क्रमसे द्वारिका, मधुरा, काशी, अयोध्या, 
वादकांश्रम, नेमिषारण्य, वृन्दावन, आदितीर्थोमे होकर 
फिर द्वारा भये ओर फिर ॒पुरुषात्तमक्ेत्र ( जगः 
न्ाथपुरी ) मे पहुंचकर बोद्धीको परास्त कर रामानु- 
जस्वामी एक मटमे रहने रगे वहमठ अवभी समुद्रतरपरं 
« रामायुजकोट ” नामसे प्रसिद्ध रीजगोपाल मठके 
अधिकारे दै. मेरेसे राजगोपार मठके उत्तराधिकारी 
श्रीगदाधररामार्तजदास महोदय, कहतेथे कि दैसीस्थानं 
मे रामार्नुजस्वामी रिकेथे, मे श्रीजगनाथपुरी संवत 
१९६१ मे गयाथा ओर “ श्रीराघोदासं ' मठमे 
रिकाथा, पीछे स्वामीजी ६कटगिरिमे आये पीछे चोल- 
देशीय राजा क्रमीकंठं जो शेव था उसने स्वामीको शासाथं 
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के श्वि बुराया अन्तमे परास्त हो गया. पीछे स्वामी- 
जी भक्तनगरमे कुछ दिन रहे पछि स्वममे उनको 
[अ 
भगवत्‌ सूर्तीने दशन टिया, 


जिन्हे ये सन १०९० इई< मे पौष जु चोदस 
पुनर्म नक्षतरमे याददाचल्की छिपी प्रतिमा जो 
च [3 
स्वसमे ददन हुजाथा उसे निकारा, ओर वला प्रतिष्ठा 
करवादीं ^ ~ सेतर राज्यक्ते न. ८ ६२ षष व 
करवादी जो मेर राज्यके “'मेर्कोटा'" नामक ग्राममे 
स मन्ते स्वामीज्यने अपे अ प्योसे काकि अदं चरं 
हे. अन्तम स्वानीजौने जपने दि.प्योसे काकि सव चार्‌ 
दिनमे मै परम धाम्को जाऊंगा तव शिप्य व व्याकु 
नि होकर "भते [३ रीर [3 भ छ्ञोडने क्री तजवीज क्रये खगे 
हकर पुथ रर जरर छडनंक्रा तजवाज कर्न खर 
^ [3 [ 
तव रामानुजष्वामानि सोगन ( सपथ ) दीया की हमारे 
दचनक्रा निरादर करोगे तो तमको पाप लगेगा. (६प्यान 
कहा $ हम रोग जसे जरीर धारण करे उसका उपाय 
आप करदेवे तव रामा उुज्वानी अपना विग्रह निमाण 
कराय भूतषएरीमे केव भगवानके ममीप स्थापन कर- 
द्या रामानुजस्वार्माकं जनक विग्रह ठ्य देजान्तरम 
न्थापित भये. हनने भूतपुरी `रंगपुरी' यादवाचल तीन 
स्थानमे छ्य तथा भनपुरीकी प्रतिमा सवने प्रपान 
समञ्ञीं जाती हे. 





(स तातङ जारा त ॥ [ कतु ॥ प 
चत्र मासतके आद्रा नक्षत्रम जर्मपिजि उरानेम मनु 
= | [3 ् 


ष्यको दिष्य लोक रिलदाहे उसक <> माघमास य 
चग विप्पु लकं [नटदाहे उस पध साष्सास ठः 
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मुद दसम अनीवारको मध्यान समयमे श्रीरामानुजम्बा- 
मीजीने १२० वपकी अवग्थामे रगपूर्मीमे जपना सरीर 
छोडकर्‌ विप्णुलोकका प्रस्थान किया. 
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दानपत्रादि जर ठभिणके राजाओके घरके ठेखोमे 
विदित होताहैकरिसन ई. के ११ मीसदीके करिसीच- 
नमे उनका जन्म हुखाथा बौर १२ मी चदीमि वः 
रासानुजखामीकरे भिप्य श्रीभनन्ताचार्यजीकी बनायी हुईं 
¢ वैकरांचट्दतिहास खला ›' नामक एक संत 
पुम्तक है उसमे छ्लिा दकि रामानुजस्वामी सके 
९२९ सन १०१७ ई० मे त॒डीर मंडर्के भृतपुरीमे 
जन्म ज्या प्रपन्नानृतमे स्ख दै करि १२० वर्धकी 
अवस्थामे देहान्त हुवा दोनोके मिलान करनेसे सन 
११३५ ई० मे एनका देहान्त सिद्ध होता दै. 


रामानुजस्वामीने विप्णुको एक दृश्वर होनेका उपदेश्ञ- 
रया ओर माया, जीव, ईश्वर म्रथक प्रधकं माना 
रामानुज सप्रदायके, रथम आचाय शट कोप स्वामी 
थे जिनका जन्म पाड्यदरेशके ताम्रपर्णीं नदीके 
तटपर करुरगानगरीमे हुआथा उनके पिताका नाम 
क्रारिथौर माताका नाम नाथनायकी था. इस संप्रदायमे 
गमानुजस्वामीमे पिके, नाथार्य, पंकजाक्ष, रामाभेश्र, 
यपुमाचार्य, गोषएठीपू्ण, महापूर्णं ( पू्णाचार्य, ) माला- 
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धारगुरु, श्रोः'खपूण्र चररणः, लार काचापूण इन्द देस 
आचारयोको पूर्वाचायं॑ कते दै इनके अतिरिक्त इस 
सेपरदायमे, काशार, भूत. महत, भाक्तेसार, रारि 
कुरसेखर, विप्णुचत्त. भक्तांभिरेणु, सुनिवाहन, ओर 
चतुप्कदिन्द्र. दस सूरि हुये इनमे भदनाथकी कन्या 

[९ स. ^ _ [8 
गोदादेवी. ओर रामानुजस्वाभीको मिलाकर १२ दिव्य 
~ „> _ > को 6 न देवीकं ४४ होड 
सूरी कहे जाते है कोई कोद गोदादेवीको छोड मधुर 
कविको मिलकर १२९ कहते है. 


१० पूर्वाचायं ओर १२ सूरी मिरुकर अनेक संस्कृतं 
न्थ वना कर्‌ ध्मका विस्तार किया ३०० सौ वर्ष 
हुये फ भक्तमार नामक पुस्तक नाभाजी बनाया 
उसमे ३६-३७-२८ वे छप्येमे छेखा है कि श्रारामा- 
नुजके पद्धतिका प्रमाण अमृत के समान केला, रामा- 
नुज सप्रदाय के खग आचारी कहे जाते है इनका 
मत विगिष्टदैत अथात्‌ माया, विगिष्ट. ब्रह्य; ओर 
उपास्य, वरद साकार नारायण है. ये खोग अपनी भुजापर 
तप्त सख चक्री छापक्ते है ट्टार पर सपेद्‌ उद्र 
पुट्तिरुक करते ह जर वीचमे पीरी अथवा खार 
श्रीकरते है ओर टमेसा पट्ठेके भीतर इतर वर्णकी 
दृष्टी वचाकर गोलन करते है इस मतमे मुख्य दीसाखा 


@. 8) 


अथान्‌ पिंगल ओर वडगरु तिगरु नाशिकाके त्रति- 
यांयेस तिक करते है मौर स॒ख्य ईर भाक्ते मानते 
सा्टांग एक वखतं करते है रामानुज खार्माके साध 
साथ वरवर्‌ मुनी स्वामीकी विसेस उपाशना करते दै. 
तिगलोकी आर गदी है जिनको वे “ अष्ठादिगज "" 
कहते है यद्यपि कांचीपुरी श्रीरंगादि मे गृहस्थ गही 
जर चैकटगिर, यादवाचर, तोताद्ि विरक्त आचारी 
कीं अर्थान्‌ त्रिदंडी सन्यासीययोकी गदी है तथापि तोता 
फी गदी मुख्य मानते है इससे बहुतसे वैष्णव फिरसे 
विसे करके वैरागी लोग वहां संखच्क्र र्ते दै. 


वडग साखावाठे रामानुज स्वामीके अतिरिक्त श्री 
वेदान्ताचार्य स्वामीकी उपाद्चना करते दै जिन्हे करनाट्कके 
राजाने रिवशम्मा रवव्राह्मणके शासरार्थमे शिवशमकर 
परास्त होनेपर श्री वेदान्ताचायं स्वामीको-"‹ सर्वतत्र 
खत॑त्र › की पदवी दी तथा एक अन्य शाखार्थं मे 
राजा उनको ““ वेदान्तकेशरी ” की उपाधि ओर 
वहुत धन देकर राजाने उनका मत अर्थान्‌ रामानुज 


मत गृहण क्या, दोनो, पदवी अभीतकर उनके 
नामके साथ चरी आती है. 


दस मतके खेग दो वखत शाष्टांग करते है ओर 
कमकरंन्ड प्रधान मानते है ओर नारिकाके मूसे 


| ३७ | 


तिलक करते है ओर मेसूरमे प्रकाल गदी तथा, त्रिवि- 
र्ट्र की गदी तथा स॒नित्रय आदि गदी वडगरु मतमे 
प्रधान समजी जाती दै. 


रामानुज संदाय के वैष्णव भारत वर्षके सव परान्तोमे 
हे परन्तु मदरास हातेके तैरंग कर्नारक मल्वार आदि 
जगरेजी राज्य ओर मैसूर. तिरवाक्र आदि देशी 
राज्योमे ए रोग बहुत हँ अंगरेजी ओर देशी रा्ज्योमि 
निकेत नक € € भ 
मद्रास हातेमे एलांग उच कमारी हाई कारकं जज्ञ 
ह = - ल्मे ५ 
तथा गवनेर कै कं सलाहकारक दै एग 
€ | त क: क 
सर्वदा दादी मू ॒मुडचाते हे दक्षिण देशमे स्थान 
स्थानपर द्रवार्जो पर रामानुज संप्रदायके तिलक सर 
संखचक्र छ्खि अथवा खुदे रहते है, इस संम्रदायमे 
संसृत पटनेका बहुत प्रचार है संस्छृतके अच्छे अच्छे 
विद्वान ए संप्रदायमे है. 


दवलोग इनके तिलक छापको अप्रमाणिक कहते 
है परन्तु इसके प्रमाण नौचि लखी कथासे ज्ञात होगे. 
प्मपुराण ( भूमिखड ७६ अध्याय ) राजा ययाति 
की जाज्ञासे भूमडल के सव मनुप्य भागवत होकर 
विप्णुके ध्यानमे परायण हुये सवके भदिर पताकामो 
तथा संखचक्र गदायुक्त हु ए व्राह्मण जटिक संपुणं 
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वर्णके लोग रौखचक्र तथा वाणा ठििसि ओंफत होगे 
पदमादिसेचिन्दीत होकर प्रकागित होने रुगे, सवकं 
गृहे द्वारं पर संखचक्र तथा पद्मार्कं चिन्ह 
विध्यमान मए नासियोने अपने अपने द्रारांपर 
सखाभ्कि चिन्ह बनाये, [ स्वगंखंड ७० वा अध्याय | 
जाटय्राम ओर चक्राक्षित व्राह्मण के समीप श्राद्ध 
करमेका उत्तम स्थान है. 


८ पातार्खेड ७९ वा यध्याय ) चाँन्डारभी रद्धं 
ष्‌ भ € भ न [> ॥ 
रेखासेयुक्त उध्वैपुद्‌ अपने कलाटपर देनेसे नि सन्द 
शुद्ध आत्मादौ जाता दहै ओर्‌ पूजा करने योग्य होता है 


८ उत्तरखड ७५ वा अध्याय ) गेडकी नदि पास 
जर्टा घाथ्म्राम उत्पन्न होते है नारायण नित्य अस्थित 
रहते है जो मर्‌प्य संखचक्रका चिन्ह धारन करके 
उनके समीप निवास करता है वह॒ मरनेपर चतुधुज 
दाकर विप्णु खोकमे जाता है प्रति वषं असाद मासमे 
यिवजी वहा निवास करते है श्रष्ट ब्राह्मणोको उचित 
हे 9 अपादमाप्तमे वे वों जाकर सख चक्रादि 
चिन्दोको धारन करे उनको वाए हाथमे सख आर 
दहिन लथम चक्रिका चिन्ह धारन करनाचारिमे, इसे 
उनकी सक्ती दती है. 


२. 


( २२४ वा अध्याय ) शिवजी पार्वतीसे कटा छ 
विप्णु किं १६ प्रकार कौ सक्ती दै. 


( १ ) सखचक्रका चिन्ह धारण करना८२) 
४ भ [नो (~~ 
उध्वं पुन्ड्का धारण (३ ) उसके मत्रा पारेग्रह 
( 9 ) अर्चन ८ ५ ) जप८( ६ )ध्यान८ ७ `नापस्मरण 
( ८ ) कौतिन ( ९ )श्रवण८ १० ) वदन(११) चरण 
सेवण ( १२ ) विप्णुका तीथं लेना ( १३ ) उनका 
भ अ भ ^ भ 

प्रसाद मोजन ८ १४ ) उनके भक्तीकी सेवा ( १५ ) 
दादसी तरत करना ( १६) तुर्सी वृक्ष लगाना 
अ उचित ~ __ ४ = [स नत 
बराह्मणोको उचित है फ अपने युजावोपर अभिसे तपे 
सखचक्र धारण करे खथवा सख मात्र तथा सखचक्र 
अथवा पांचो आयुध धारण कर ब्राह्मणके कम॑का पिधि 
युक्त आरंभ करे एेसा करनेसे उनको विप्णुका परपद 
मिलता है तथा मोक्ष प्रप्र होता है. चक्र सखसे चि- 
न्हित भुजा वाटं ब्राह्मणको गञ. प्रथ्वी. सोना दान 
देना उदित है. ्राहमणोको तपेहुए संखचक्र ओर सियो 
तथा शदधोको सुगेधित चन्दनसे संख चक्र धारन करना 
चाहिये व्णसे वाद्यभी वैष्णव त्रिभुवनको पावित्र कर- 
तादे ब्राह्मण वाईं जामे संख ओर दिने मे चक्र 


क 


घार्‌ण कर्‌. 
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दसीमांति महोपनिषद, तथा शाम ओर यजुर्वेदे 
चक्रादि धारण का विधान कहा है जिनके कंटमे 
तुरुसी यर कमलाक्षकी माला भुजावो प्र संखचक्रका 
चिन्ह मौर र्खारमे उर््वपुड्‌ तिलक रहताहै वे 
लोकको पावित्र करते है. वेप्णवोकों उचित है. 
कि जपनी सी पत्र नोकर पटु आदिकोमी संखचक्रादि 
से अकित करादेवे ( २२५ अध्याय ) उष्वैुद्‌ के 
मध्यमे रक्ष्मीगुक्त जनादन भगवान्‌ विराजते टै इस 
कारणसे जिस्के शरीर मे उर्ध्वपुड रहता दै 
उसका शरीर भगवान का निरमल भेदिर है 
उर्ध्वपुंङ्‌ धारन करनेवारे मनुष्यको देखकर आदमी 
सवर पा्पोसि छूट जाता हैँ, बाह्मणका तिरक उव्वंपुडू 
क्षत्रियका पदाकार ओर वैश्योका तथा शूद्रौका तरद्‌ 
हे क्षत्री आदि वैप्णवमी ऊर््यपुद्‌ धारन कर सक्ते टै 
किन्तु ब्राह्मणको त्रिपद कभी न धारन करना चाहिये. 


सन ११३३ ई० मे रामानुज खामीने वला वंके 
२१ जनं धम॑से वैष्णव | [4 

राजा हयशारुको जेन धर्मस वैष्णव धर्ममे प्रवृत्त किया 

राजाने रामानुज खा्मको अष्ट॒ आमके सुषेके साथ 

धररंगपटन रापूको दे दिया रामानुज खामीजी उसके 

रव॑न्धके छ्य अनेक कर्मचारी रक्ते एेसा प्रतिद्ध हैकि 

उन क्मचार्योके वंसधरोमेसे एकमे विजयानगरमूफे 
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रोजासे आज्ञा केकर सन्‌ १४५४ मे मिद्टीका एकं 
मजवूत किला वनाया ओर कलसवाडी जो वहासे ३ 
मीर दूर था वहा बहुत जेन मंदिर थे उन्ही म॑दिररौके 
सामानसे रंगपट्नके मदिरको वदाया. भूतपूर्मीको उसं 
देशके रोग श्री प्रेम दूर्‌ कहते है. 





श्रीरामानंद्‌ स्वामीका मत. 





श्रीमत्‌ रामानन्द पद चन्दो वारंवार 
जिनकोयद् पूरणदरारि पसरयो सबससार 


रामानुजस्वामीके शिप्य देर्वाचायं थे उनके हरियानंन्दं 
पे राघवानन्द ओर राघवानंन्दजीके पठि स्वामी 
रामानंदजी हुए लगभग ३०० वषं हुये भक्तेमारं 
नामकी पुस्तक भाषा पद्यकी ‹ नामा › जनि वनाईहै 
उसमे छ्खिा है कि रामानन्द स्वार्मानि संसार सागर तर- 
नके लिये पुर वीध दिया स्वांमौ रामानंन्दजीके शिप्योमि 
अनन्तानन्द, कंवीरजी, सुखानेन्दजी, सुरेधरानंन्दजी, 
योगानन्द, नरहरीयानद्‌ पापा (राजा) भवानंन्द, रामदास 
धना, सेना, ओर गाख्वानन्द १२ प्रसिद्ध शिप्यथे 
एके एकन खखो करोडो मनुप्योका उधार कीया था 
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ओर समी नामी कवी मौर विद्वान भे अनन्तानन्द- 
जीका चरण स्पसं करके योगानन्द, गएस, कर्मच॑न्ध, 
अष्ट्‌, पेहारी, रामदास आदिके गुणका भारा माहमा 
दुद. स्वामी रामानन्दर्जने, श्री संप्रदाय चलाया 
जिसको रामान॑दी संप्रदायभी कहते है इस ॒संप्रदाय- 
का सीधान्त श्री रामानुजी वीरसाष्टा द्वैत मतसे मील- 
तादे, रामानंदी संप्रदायके लोग पैरागी साधारणी 
वेप्णव कठेजाते है इस संप्रदायकी उप्तती श्री लक्षमि- 
जीसे हइ है ओर यह संप्रदाय तीन अनी, सात अखा- 
डाके अतिर गत है ओर इसमे ३६ द्वाराके वैप्णव है, 
इनका रूगवेद्‌ है, सुक्क वर्ण॑है, च्युत गोत्र है, 
अनंत सखा है, ओर तोताद्रीमे मुख्य गादी है. 
ए संप्रदायके साघु द्वादस तीक करते है. 


स्वामी रामानंन्दजकि पछि अनन्तानन्द, कृष्णदास 

अग्रदास, नारायणदास ८ भक्तमार्फे वनानेवाके 

नाभाजी) आर गोविन्दास आदि जयपुरं राज्यके गङिता 
गदाम जर सीकरके रामगदमे हये ये भक्तमाल्के 
४२ बे छष्येमे छ्खा हैकि अग्रदासका रेसा मत हैक 
सवदा हरि भजन करना उचिते, उसके तिलकमे जिसको 
सवत्‌ १७६९ मे प्रियादासजीने बनाया था छ्खिहि 
क जयपुरे महाराज मानसिहजी अगरदासफे दर्रानकर 
च्य उनकी कुटी (गर्ता गदी ) मे आये अग्रदासजी 
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जो प्तक फेकने बाहर गये थे, भीड देखकर आम्र- 
दृक्षके नीचे वहीं वैठ गये, नाभा्जीने अगरदासजीको 
आये देखकर प्रणाम किया, इस ठेखसे जान पडता है 
क्रि सग्रदासजी जर नाभाजी सोल्मी सदमिथे ओर 
स्वामी रामानंन्दजी चोदा सर्दीमे ये क्योकी अविर 
( हार जयपुर ) के राजा मानसिहजी, सुगलसम्रार 
अकवरके सूवेदारं थे जिन्ोने सनं १५९० मे वृन्दाव- 
लमे गोविन्देवजीका मदिर बनवाया. 


रामानंदी वैष्णव श्री रामचंद्रजीकी मुख्यं उपासना 
जर जयोध्या्जीको स॒ख्य तीथं मानतेहै ए संपरदा- 
यके रोग भारत वषषके सव प्रान्तोमे है मारत वर्षका 
कोटं ग्राम एेसा नही है जिसमे साधु वैप्णव कौ स्थान 
न होवे रामानंद साघु आपुसमे मिलने पर॒ दंडवत 
कहकर प्रणाम करते है क्षौर नहीं करानेकी विसेस चाल 
है पचकरेसरखते है जर हमेसा तुपीकी कटि अथवा 
हीरा (तुलसीका एक मणिका) पदिरनेकी चार है अर 
आपुममे साधुकी पहीचानके वास्ते धाम क्षत्र, हारा, 
आखाडा, पच सम्कार. आंदि कई सेकेत वति सो पटी- 
चान करनेक वाम्ते पूषठी जाति दैक यह साधु हैया 
नडी. प्राग. गोदावरी. उजजयन हरिद्वार ए चार वड सला 
राते टैषए मेरोमे कई लाख साधु इका नैयान 
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सदित स्नानके छ्यि णड होतेह नमे राल्लो साधु 
हाथी घोडा ऊटादि रखकर जमात वांधकर्‌ पैदल भिरे 
निशान कामती जरी होतेह जिनमे एक तरफ हनुमा- 
नजी सौर दुसरी तरफ गरुडजी या सुर्यनारायण रह- 
तेहै दिगंबर अखाडेके निनि पचरंगी वादके 
होतेह ओर नीरबाणीका नीसान पीला जरका होता है 
ओर नीरमोदही का नीसान सपेत जरीका होता दै ओर 
तीनो अंनीकी पताका एकी पच रंग रहती है. ए 
नीसान जो नागा होवे जीनकु चडावपर मालदी जाती 
हे बी रख सैकते है अन्य कौसकि पांस नही रहता 
है. इनमे प्रथम जो जमातमे दाखील होता दै उसै 
छोरा कहते हैँ वाद ३ वर्षं तक वंद्गीदार कहते हैँ 
अर्थत ए दोनाका काम ऊंट चराना, प्रभाती दून) 
छान वर्तनं साफ करना इत्यादि ३ वर्ष रपे वदगीदारसे 
“ हुरदेगां " हाताहै अर्थात, प्रजा रसोई आदि काम 
करताहे ओर नीसान उटोवताहै २ वर्ष हुरदंगां रहने पर 
नगा(अखाड मरु)होतेँ अर्थात निशान उरा सहिते जमात 
वांधकर के संस्करसे रहित होके जडावरखके देशा विदेसं 
किरतेहै ओर वौ सव चडाव पर अकत्रीत होतेह. 


सवं मिलिएकजाग। रहे कारिके वड जमात 
याते सत महंतमे नागनकी वड वात. 
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क^ रास सौखसान चदें सौवत निशान कफरियिको 
अमिमान्‌ सजे असर शख हाथै--संग इभघोरे रण 
सुरत न मोरे ओ भुकावे कडे तोड़ रहं र्ठ पृष्ट गात 
घुकवि गुपारु पटे वार्जके देखावे हाथ काह न उरात 
जगजोरे जित जात । माल भले खात संग राखत 
जमात याते लगमे विख्याति वडी नागनकी वातै. 


वाद ५ तित `› सेन्ञा होजाती है ए अर्तीत उनकु 
फहतेह जीनके नी चे कडनागा होवे जर उसके वाद महा 
सतित सिद्धादि संज्ञा होतीै ए रोगमे आापुसमे हमरे 
राम कहकर वातचीत करने की चाक है स्वामी रामा- 
नेन्दजीके विषयमे ¢ मि. वारली साहव, तथा ी. 
आर, मकी सादवने र्खिा है. ® उनका उपदेश बडा 
प्रवल्-थावे निस्पक्षपातीथे वे धार्मीक थ जीवपर 
दच्ना करथे ओर परोपकारी थे 
ए संपरदायके रोग कवीरपंन्थि नानक पंथी, रामस्नेदी 
आदि पंथोके अनुयार्योके साथ वेकर भोजन नही करते 
है केवर रामानदी संप्रदायके साधके हाथकी 
करी हुट्रसोद्‌ पावतेहै. अयोध्या, जगन्नाथपुरी. जनकपुर 
त्हमपुर तपिती-मररीयानी आष्टक वहुतसे स्थान 
लक्षाधिपति जर्‌ परमार्थी है इस सप्रदायके वैष्णव नेष्टीक 


व्र्मचर्यवृत पाठतेहै ओर्‌ केव इश्वरी मक्ती करतें 
इश्रप्ीसयथं॑सेवक भावरलकफे अखड सक्तो करतें 
इस सप्रदायमे हजारो माहासमायोगी युरूसहो गयेदै ओर 
अर्मामी हजयि वीठमानै मोक्षकरो ठेनेवाख उस 
संधदायके जमा ओर्‌ कोड्‌ सप्रदाथ यह मारत वषमे 
नहीहै इस सप्रदकरे वैप्णावोफे जसा अतिथी दान 
ओर कोद्भी मुलेक्ो भोजन देना ए यह येकही 
सप्रदायम हे इत सददायमे चारो वणं दादीरटो 
सकरतेदे परन्तु शसो पजा आदीक मुख्य कारयोमि ब्रामण 
सवाय अन्य वर्णका वेप्णव दाखील नदीहो सकताहै. 
इस संप्रदायको श्रीरामानंदस्वामीनि केवल जनसमाजके 
मोक्ष प्रस्तके वाम्ते आचार्य सदायमेसे साधारणी 
सम्रदाय उत्पत्र कीया की दूस स्म्रदायका छम सवे 
वर्णकरे छोक ठे सके ओर्‌ सर्वं लोक यद्‌ की्म 
सार मादात्माओकौ सत संगतीमे जायके मोको पप ' 
करे इतस हेतुसे उस सप्रदायमे चारोवर्णके छो {खी 
दो सकते है हस सप्रदायमे पंच संस्कार ल्नेसे साधर 
वनते ह चार सन्कार अपने गुस्के पाससे क्ते षह ओौर 
ताप संस्कार दारका जायकरे ठेते हे द्रारीकाकी 
छाप लये बीनापुण साधु नदीं हयो सकतादै ओर 
वा रसोदईं पृजाके कामम मीनटी आ सकता द 
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= ~ न ५ न यु न = ॐ स, 
वेगगियोमे एम रामस्खे सादु दो गये हे ओर 
वहतसे पचः¶ रचनां वी है वे कोक शरीरसंस्कार 
अच्छा करते हे रामचन्द्रजीकी मित्र भावसे उपा- 
> € _ ~ धि- भ ओर्‌ 
उना करते है ओर कपालमे पासा िन्दु करते है ओर 
नामके पि दासकी जगह रारण पद रखते हे उस 
मतका एक स्थान मेहर राजधानमे हे प्रसिद्ध कवि 
८ मधुर लखी ` इसी मतक थे जो राञ्यर्रावामे- 
रहतेथ, 





?साष्शचायका सत. 





४, 


। © [> 
माघ्छच्ाय कोलश्नकरि, उरधारिश्रष्णस्वरूप, 


चा 
जिनक्छः करपाकटाक्चसे सुत्त वद्ुभूप 


[न 


श्री माधवाचायेजक्रा जन्म मद्रास प्रान्तके भेयुर 
राज्यमे कुडयुरीलसे २०-२५५ मीरु पाश्चिम ““उद्धपी? 
ग्रामे लाके १३१७मे हुञजाथा. ए महापुरपको 
उनके मते लोसं व्रञ्चा अथवा ‹ वायुका अवतार 
मानते ह श्रीमाध्वाचार्य सौर नेनाचार्य, गोमाईये 


{ ० ५ 


दोनो भ्राता महापंडित जर धार्मिकं थे एेसामी बहुत 
ोगोका मत है करि श्रीरामानुज संप्रदायके मतके ओर 
श्रीरोकराचायैजीके मतके अर्थात अद्वैत ओर वियिष्टा- 
देत मतका एक समय वाग्युद्ध हुजाथा उस समय 
महा पंडित श्री माधवजीको आचाय उपाधिके साथ 
दोनो पक्ष वाने विवाद निणैके स्यि मध्यस्थ, कूल 
किया इसीसे इनको माधवाचार्य कहते है इनका मथम 
नाम कोई माधव ओर कोई गोविन्दनारायण भद्र कं 
ते है परन्तु दोनो नाम कों पुकमे नही दीखते कृष्ण 
चरण भट “ माध्वधर्मसार "' नामक पुखकमे रिखा 
हे कि श्रीमाधवाचार्यर्जाको जव दोनो उपरोक्त विवा- 
दोमँ जीव व्रं्की रेक्यता तथा माया जुदा मानना 
इत्यादि उनके ध्यानमे नहीं आया तव उन्होने दत 
मतका पाया दिया अथौत माया रहित जीव ब्रह्मका 
अरूग अलग मानना उनके मन ओर आसोकेरचा- 
रसे द्रढ हो गया. / 


कुमी होवे परन्त॒ ये महा प्रतापी दोनो भाई. 
राजा हरिहरकम्म ओर राजा नुकरायकरे उपदेरक ओर 
मत्री श्रीमाध्वाचायजीका उपदेशा एेसा प्रबलथाकि 
कटर जन दौसरा वलार वंसका राजा विप्णुवर्धनने जन 
धर्मस वेप्णव मत अहण करेया, केवर माधवाचा्थका 


--~ 


॥ 
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मत रहण करनेसे उन्हं संतोष न हु किंतु धर्म 
दरनेके स्मरणाथं वेर्र शहरमे अपने प्रसिद्ध कारीगर 
डंकनाचार्यके निर्सक्षणमे, प्र्त्नकेमव भगवानका मंदिर 
बनवाया जो ऊपरसे नीचे तक कारीगरीसे भरा हुदै 
वह मदिर कार्यीगरीमे देखने योग्ये. 


श्रीमाध्वाचार्यजी अनेक निरीश्वरवादी बौद्ध भोर 
कुतकीं ञनोको परास्त कर अपना प्रताप जगतमे 
फेराया. 


माधवाचायं्जाकी गादी उडपीमे हमेशा सन्यासी 
गादीश्वर होते दैवे सिखा सूत्र रख्तेदै 
ओर गेरका रंगा वख परिरते है हाथमे दो दंड रखते 
हे क्योँकी जीव इधर का भेद मानते दै अनुमान होता 
हे कि महात्मा गोखामी श्रीतखसीदासजीका अभिप्राय 
माध्वसष्दायसे कुछ मिक्ता कुद भित् है क्योकी 
रामायणे, ङ्ख हैके “ जीवकी इस समान " 
अर्थात जीव ईश्वरके समान नही युख्य उपासना श्री- 
कृप्णपरमात्माकी करते है च॑दनका उथ्वै पुड्‌ तिरक 
यीचमे काीश्रीकी ठ्कीर करते है जैसे फि न्थोमे 
ट्ख हे कि “कस्तुरी कारे तोद्धपुंड्‌ तिलकम्‌ " अथवा 
कस्तुरी तिलक ख्लाट पठे इत्यादि ओर निलयद्रास 

| 1 


| 
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अर्थत १२ तिलकं करते है जैसाकि, पराणेमे रिसा 
हैके ५ रुके केशवं ध्यायेत नारायण मधोद्रे वकषस्थे 
माधर्वच गोविन्दं कंट क्रूवरे ““ येवंद्रादस पुंडूणि, ्राह्य- 
णःसततंधरेत्‌ " इ्यादि, रामानुज संप्रदायके मिक इव 
सप्रदायमे तप्त रैखचक्र भुजां पर्‌ छेनेकी चाहं 
अंतर इतनादी ह फ रामानुज संमरदायमे केवर येकी 
वखत तप्त मुद्रा ठेते दै परन्तु माध्वमतकरे प्रतिवर्पं तप्त 
मद्रा अशत संखचक्र छेते दै यहां तककीं वाल्क गमे 
रदता है तव संखचक्र तप्तकर्‌ दृधमे ठंडा करके 
गमं धारिणी सखीको वह दूध पिलिदेते द उसे 
५ गर्भं संस्कार ” कहते हे एः रोग जो चक्रांकित न 
होवे उसे दानमीं कभी नदीं देते यैर कदतेदैकि 
“ मुजश्चक्र छजातीनां सिरश्चक्रस्य देवतां यचक्र छ्रज 
देवानां पृजादानच निस्फलम्‌ ॥ इत्यादि भैस॒र्‌ रगवमे ए 
कोग वहुत है ओर उदी गाममे इनकी सल्य् हे; 
दरस संप्रदायमे संस्कत पट्नेका बहुत प्रचारं है उनमे 
सच्छे अच्छे पंडित देप छोगवडे सान्त धर्मनिष्टटोते 
ह्‌ भक्ति वडी प्रयर दै, कभी कीसीसे जगडते न दूसरे छ 
निन्दा करते. माधवाचायं संप्रदायकी उतपत्ती ब्रह्मासि टै 
हय संप्रदायका अथवेण वेद है, युक्घवर्ण है, अच्युत गोत्र 
टै, खद्वेत साला जर उडर्पीमे सुख्य गादी दै 
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इस सेप्रदायके साधारणी वैप्णवोके दोदारा है ओर 
तीनो अनीसातो अखाडा अंतरगत है इस संप्रदायका 
स्य सिद्धान्त इश्वर तरस्थ है उसकी प्रेरणासे माया 
जगतकरो रचती हे, इस सप्रदायवाले श्री कष्ण सगवानकी 
उपासना करते है इस संप्रदायक् प्रचार दक्ष वंगाख, 
वंद्रावन आदीकमे वहुत है. 


गोड संप्रदाय इन्टीके अंतर गत ओर कुछ भित 
माध्व संप्रलायम संस्छृतके बहुत अन्थ हे परतु वेइतने 
कठिने करि साधारन पंडितका काम उनमे नदह है. 

डाक्टर विल्सन सादेऽने छ्खिा टैकि गुजरात देगका 
राजा कुमारपार जो पंडित ओर कटर जेन था उसका 
जेन धमे छोडनेवाङे माध्वाचायेजी है डाक्टर साहेव 
यमी ल्चिा देके माध्व मतके संन्यासी गंकर्‌ मतके 
सन्यासो नमस्कार करते दे मोर आपुसमे एक दूसरेके 
यहा आया जाया करते है उड़पीके महंत श्गेरमि ओर 
गगेरकि महंत उडुपीमे जाते आते है माध्वचार्यं धर्मसे 
गोड वर्मक घनिष्ट सनवन्ध है बहूव खग गौड सदाय 
माध्वके अतर्‌ गत मानते दे. 

मदगस तरफके माध्व तप्त मुद्रा ठेते है परन्त॒ 
मदाराप्यके साध्व लोग नहीं सेते. 





। | 


निवाक्‌ मत, 


निवञकंको ध्यान धरू, मनमे आति अदटाद्‌, 
जिनकी गाद आजभी, अहै सटठेमावाद्‌ 


इस मतकी प्रधान गादी राजपूतानाके अंतरगत हुढार 
मदेशके शरीमाव्ादमे है पुरानी कदावत है फ एक 
समय उक्त संम्रदायके महंत तरफसे भोजनक [8 
वहुतसे शन्त नि्मेत्रित किये गये थे, म॑दिरमे विसेय 
् क © अ त ष 
उत्सव के कारण रसोई होने प्रसाद म्रहण करते कराते 
भगवान्‌ मारतंड अस्ताचर चूडा विरम्बी हो (सूर्यास्त) 
गये इतनेही मे एक यति आया जव महंत महाराज भोजन 
करनेको सन्यासीको आग्रह किया तव पलिाजक 
[- सूः ॥ क 9 न ^ 
कहाकि मे सू्थंके अस्त होनेषर भोजन नही करता तव 
महंतजी कहा किं अभीदिन है भौर अपने हाथका 
कंकन निकारकर सामने के एक नीब के ब्रक्षके ऊपर 
केका नीमकं ऊपर कंकन सूर्यके सद्रस प्रकाैत देख 
समी खोगोने दिन स्वीकार करजिया यतीभी भोजन कर 
उक्तं महाराजके पाठमे पडा. 
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फिर जनसमुदाय नीवमे अक(सू्)देखकर "४ निवाक॑"? 
ओर पांडित्यताकेषश्ये « आचायं › की उपाधेसे विभू- 
पित क्रिया इसि इस संप्रदायको “८ निंबाकोचायं ?” 
की संप्रदाय कहते है इस मतकी सुख्य उपासना “८ श्री 
कृष्णराधे "की है तिरक चदनका कृष्ण काला निनद सहित 
हे तुरुसीकी कंठी बाधते है ओर नित्य द्वादस ( १२ ) 
तिरक करते है साधू ओर महंत विवाह नहीं करते उस 
देशम (मारवाड) उनके बहुत शिप्यहै ओर उस गादीपर 
वहाके मनुष्यो की बडी पूज्य बुद्धी है इस मतके रोग 
नीभका वृक्ष कमी नही कारते न उसकी दतून तोडते 
कोई कोई नीमके वृक्षकी पूजा करते है. मतके नियम 
उत्तम है 


८ 
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विष्णुस्वासीका सत. 


न क क~~ 





` पिप्णुस्वामी एक प्रसिद्ध योगीथे उन्दने छ शास्र 
^ < = 
चार्‌ वेद पुराणादि अच्छी तरह अध्ययन कियाथा ओर 
निरतर एक विप्णु मगवानके उपासक होनेका लेगोको 
उपदेश देतेथे एक वखत विष्णुस्वामी जगरदीशपुरीको 
ह; (न, नज ण म ॐ कोः क 
वहुतसे रिप्यंको टेकर उदान करनेको गयेथे उस 
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समय पमे द्ोखीका उत्सव था इस्से भीडके कारन 
से एक जगह शिष्यो साहित वेट गये,कहते हके वहीपर 
आकर श्रीजगनाथजीद्दन दिये हजारो मनुष्य श्री 
विष्णु स्वार्माजकि ऊपर षूलोकी वषकर धन्य धन्न 
कटने लगे विष्णु स्वामकरि एसे नेको चमार है इन्दी 
स्वामीजीसे विष्णुस्वार्माकी संप्रदायचली परंतु अव यह 
संप्रदाय उपदेशक न होनेसे रमसे घट रही है बहुत 
लोगोँका अनुमान व प्रमाण हैकि वर्मीय संप्रदाय इन्दी 
विष्णुस्वामकि मतके भंतरगतहै इससे तिरक उपा- 
अनादि एक दुसरेसे मिलते हुये दै. 





श्रीवहभावार्थं मत 


"~~. +< +>. <~ 








आ्रीवह्टुभके चरित आति, सुखकर भ क्तिएेन, 
ष क क 44 
करष्णचरनमे प्रीतिकरि, र्दे यद्‌ चेतन चैन 


तिरुगदेशमे “८ काकरवा ” गाममे लक्ष्मणभद्रजी 
एक कर्मकांड अर पडत ब्राह्मण रहतेथे उनके खीका 
नाम “ इत्मागारू ›' था उनके एक पुत्र भया निसका 
नाम्‌ कृप्णभ्टं था जव कृप्णभट् योग्य वय॒के गृहकार्यं 


५.) 


जोग इए तव रक्ष्मणमट् सी सहित तीथं यात्राको 
निकङे अनेक पुण्यती्ेमि ओर पवित्रे नदियोमे स्नान 
करते हुए ^“ चैपारण्य „ नामक वनमे अयि तव 
इस्मागरूके गर्भ॑से स. १५३५ वैसाख वद॒ ११ 
रवीवारको एक पुत्र हुआ जिस्का नाम भट्रजी ““वदवक्र"' 
रखा पीके वहम नामसे प्रसिद्ध हए भछ््नी दो तीन 
पुत्र होनेपर सन्यास लेख्या अतमे उनकी अवस्था 
विशेष वृद्ध हो जानेसे काशीमे रहने लगे वहीं उनका 
देहान्त दोगया उस समय वह्भका वय केवर ११ 
वषका था. 


वलम संस्कृतमे न्याकरण, न्याय, वेदान्त आदिका 
अध्ययन समाप्त कर तीथयात्राको चरे फिरते फेरते 
दक्षिण तरफ चके दक्षिणमे विजयानगरम्‌के राजा कप्ण- 
राये समामे वैप्णव ओर ॐवोका शाखाथ दोताथा 
वैप्णवोंके तरफ वहटमभी सापि हुये अंतमे रेवोके 
परास्त होनेपर राजा वैष्णर्वोको वहत सत्कारके साथ 
एक एक योग्यताके अनुसार उपाधि प्रदानकी उसी 
समयसे वहमसे श्रीवछ्छमाचायै हुये आचायंजीके प्रथम 
निप्य दामोदरदासजी हुये आचायंजी श्रीविष्णु स्वामी 
सेप्रदायके भिप्यथे दसीसे इनका गोस्वामी कटतेहे 
अतमे श्रीदह्टमाचार्यजी अपनी गादी गोकुलमे स्थापन 
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छौ इसीते गोका गोस्वामी कदातेहे इन्दोने अनेक 
राहरामे अपनी वेटकं कायम की इनको कोई अर्यीका 
पुत्र जीर कोई अनीका अवतार मानै इन्दने ईस 
मतक नाम पृष्टीमार्ग खुद्वद्वित रक्खा, इनके चमत्कार 
की वतिं इनके तथा वंशावाछके अन्थोमे अनेकै जसे 
फ़ “ वहुतसे रिप्योको संग ठेकर अरण्यमे फिरने गये 
वहां नि््योको भू र्गी आचायि प्रभावसे एकर 
ृक्षमे रोटी साक अचारादि फकेथे सर्वानि सायं 
एक वखत भेदानमे कथा वांचतेथे बहुत यपौ 

परत उनके उपर छीरामी न पडा ” पांच सेर दूधकी 
खीर वनाये हजार वैष्णव ८ वानिया ) भोजन कयि 
श्रीनाथजी प्रत्यक्ष वातचीत करतेथे, इत्यादि इत्यदि 
अनेक चमक्तारकी वाते लोग कदते है वहभा- 
चायैजीके सीका नाम रक्ष्मीवाहै था उनको दो पत्र 
हुए गोपीनाथजी ओर ॒विडलनाथजी, श्रीवषभाचार्य- 
जीके गादकि स्थि खटपट करते कराते दोनोमेसे 
एक अथात्‌ गोपीनाथजीका देदान्त ही गया, ओर 
गार्दाकि माखिकि विडृर्नाथजी भये उनके 9 ल्डकी 
७ ख्डक्रेये सातो अपनी अपनी गादी जुद जुदे ठिकाने 
कायमकी जो ७ गादी कही जातीदै. सात पुत्र अर्थात्‌ 
गिरधर्राय, गोविन्दराय, वाटद्कप्ण, गोद्ुखनाध, घन- 
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इयामजी रघुनाथ ओर यदुनाथ, विडरुनाथजी पंडितथे 
उन्दोन बहुतसे पुरानी पस्तकं सुधार ओर नदं बनाई 
इस मतको बहुत कैखया, ओर बडे प्रतापी हुए. 

इनकी सातो गादी अविष्ठिन्न परपरा चरी आती 
दे उनमे श्रीनाथजीकी गादी सुख्य समद्ची जाती दै वहां 
के महाराजको टिकैत ( तिरुकायत ) कहते. 


घन दैके पधरामनी करत राव उमराड 
घर वेढे पृजतत सद्‌ा गोस्वामीनको पाड 


क.--द्धरफे रूप मूष सेवत अनेक जिन्हे, राखत 

न उरमे भरोषो कही कार को, आसनो डारि जप 

माहि वेदै तवनवतश्रिाकी रूप देखी ताश्को. भणै 

कविराज वृजरजको. रहत ध्यान अघि चरी भेट धर 

वेढे सदा जाच्को. पद्रति सवाई भोग मोगत सदार यातो, 
षत ५९१ ० | कन 
वडो सुखदा वह धरम गोसाञ्कने. 


इस मतमे आचायै जादि सव गृह होते दै 
कृप्णके वालखरूपकी उपासना करते है मौर ापुसमे 
मिर्ते समय जय श्रीकरप्ण, अजयगोपार, कहते है. आर 
केटी ब्राधते ह ओर कुकरूका दो टीटीका खडातिरुक 
क्रते ट जर्‌ गोप।चदनकी छापे ल्गाते दै, भक्ती 
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पूजा उत्सवादि भोग सव बहुत उत्तम प्रकारसे करते है 
मुक्तीको गोलोक कहते दहै र कोई कोई आचार्यको 
०८ पूपुरपोत्तम ?› अर्थात कृप्णपरमात्मा मानते है. 
दस मतमे दोस्रो वामन वैप्णव की वारता,चोरासी वेप्णवकी 
वात्र अतिरिक्तमागवत परघुबोधिनी टीका, व्याससूत्र- 
माप्य, जेमिर्नासूत्रमाप्य, दीपानिवन्धःपुषठप्रवाह मर्यादा, 
सिद्धान्त रहध्यादि, वहुत पुर्तके दै कोद कों कहते 
द खाय पाकर यथेच्छ भोगादि से पुष्ट रहना इस श्ि 
पु्ठीमागे नाम रखा है परतु कों पुस्तकमे यह वात 
देखनेमे नही आयी इसवास्ते यह्‌ अयथं हमक्रो मान्य 

नदी है क्योकि मतका टीक नाम जुद्धद्रित है उस संप्रदा- 
यसे दशको वहुत वडा खाभ यह भयाकि लाखो आदमी 
आक दोगये दै पिप्णुपुजा बहुत उत्तम प्रकारसे 
करते हे ओर कमी विवाद (निरर्थक) नही करते. मुख्य 
यात्रा मधुरा श्रीनाथजी ह. जो कोग व्रह्म संवन्ध लेते 
र वे वड़े पवित्र रहते है 
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गोड मत्‌ 


॥ कि 9) 


प्रषगौरांग सदाप्र सहि केराध्यान एकाचेत्त, 
वग ओडीसा भक्तिकदिःविसरायोनिज वित्तं 


काविन्त. 


सामल वरण अरुणा अधरन माथे चद्धिका धरन करः 
कुड करनमे ॥ फेलिरही तरुण किरिणि किसी मामा 
ओप आमरण वीच गरे मोतीकी करनमे ॥ वरन वरन 
अतरन तर अंवरन राजत गुपार कावि दरन दरनमे ॥ 
विघन हरन सुखसंपाति करन एसे राधिका रमणके 
चरणकी शरनमे ॥ 


नवधा भतस. 


प्रथम यक्ते सतसंगकरे संतनको दृजे कथायुनेश्री 

[9 ^~ भ मोको त 
गुपाट गुण गानकी ॥ ती जे गुरु ध्यावे चौथे मोदीः 
ल्डवे पाच मंत्र जपि करे वेद वचन प्रमाणकी ॥ 
छ्टे ठम सीर वैराग्य कमे धमै साधे साते मो मय 
जगत दास मोते अधिकानकी ॥ आस्वे संतोप नवे 
सरर्ता आबे जव पावे नर नवधा भाक्ते भगवानकी ॥ 
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धग ८ वंगा › देशके नदिया शरम सन' १४८५ 
६० पंडित जगनाथमिश्रके घर उक्त ब्राह्मणक खीके 
ग्से गौरांग महाप्र् जिनको कृप्णचेतन्य महाप्रभु 
अथवा कृष्णका अवतार्‌ कहते जन्म॒ ख्या, वार्य 
अवस्थासो वे भक्तिकं उषदेश्च करने लगे संपूर्णं वंगाठ 
ओर उत्कल ( उडीसां ) मे विष्णुकि भक्तीका उपदेश 
फरते रहं. उनका विवा एक संतकी पुत्रीसे हुजाथा. 
परंतु उनका जान वैराग्य इतना प्रबल था कं गृहस्था- 
श्रममे चित्त न र्गाकर २४ वर्षकी युवा अवश्थामे उड़ीसा 
देरामे चके गये, ओर १५५ वधं तक विष्णुकी उपाश- 
नाका उपदेश कर सन १५२७ ई० मे परमधामकों 
चले गये. 


चेतन्य महाप्रभुका रएेसा मत है क सवजातीकं 
मनुप्य विष्णुक्रे समान पुजकरि अधिकारं है सचाई 
ओर सवदा भजन करना उनका मुख्य उपदे था, उनके 
उपदेद्यके अनुसार केवर भक्तीसे नही किन्तु उसके 
साथ ज्ञान दोनेसे मोक्ष होता दै. मोक्षका अर्थे केवल 
वासनार्का नट होनाही नदी है कंतु जरीरके दुर्गुण 
ओरं विकारका नष्ट दोनामी सामिल है इस मतके सत 
वहुतसे अपना विवाह करते हे ओर कृप्णके मदिरकं 
निकट कुटव सित निवास करते हे ओर वहुतसे संत 


= 
५ 
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विरक्त रहते है चैतन्य महाप्र्ुकी पूजा उडीसा ओर 
वंगालमे घर्‌ धर होती है. 


रगमग ३०० वषं हुये नाभाजीने भक्तमार नामक 
पुस्तक बनाई हे उसमे छखा है छ श्रीनित्यानेद कृष्ण 
बेतन्यकी भक्ति दशोष्टेसामे फेर गई उन्होने गौड देश 
( वगाल ) के पाखंडको दूर कर॒ वहाके मनुप्योको 
भजनमे निरत कर दिया ओर कृपाद्रष्टीसे असंख्य 
मनुष्योको सुगती दी, गडि या संप्रदायकी भारे बडी 
पवलदै श्री जगन्नाथर्जा# नारिकामेभी इसी संमदायका 

तिल्क धारण होता है एलोग चदन केसरादिका 
तिक नासिकासे करते है जर गख्मे तुलसीकी कंटी 
वाधते है रातदिन ्लोरीमे माका रख कर भजन करते 
है जर प्रदंग ज्ञ वजाकर्‌ भजन करते है अर्थात्‌ 
“‹ गोराग महा प्रभुर ध्याम अथवा गौराग महामभु 
राधे कृप्णा " इत्यादि पुर्समि इस मतके कदं मठ हैँ 
जसे कि वडा उाडया मठ, सधाकांतमठ गगामांतामरठ, 
इत्यादि क धनी मठ है नदिया सखहरमे एक 
मेदिरमे गोराग महा प्रमुकी मूतं दह यार््रखिग 
मथम पुडामान जर्‌ वृधे निवफे द्धन करफे पदि 
गौराग महाप्रभुका ददन करते है माव मासमे 
नदिया यहरमे एक मेख होतादै वहा उस समय लग- 


॥; 
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भग १०००० वैप्णव येकान्नेत होति है. इस मतम 
चौसठ परिवार अथौत्‌ शाखा दै ओर्‌ उनके तिरुकभी 
भिन्नहै. 


नदिया शद्रसे २ मील विद्यानगर जो आजकर एक 
छोटा गांमहै वहां गौराग महापरमुकि विष्णुमदी थं वहां 
एक मदिर मे उनकी मृती है नदिया गहर न्यायश्त 
पढनेके स्यि प्रसिद्धै दूरदूरे कोग॒ वहां न्याया 
पठनेके स्यि आते वहां कर्द पाठ्म्छा दै चेतन्य 
महाप्रभुके जन्म होनेके स्यि नदिया शहर पवित्र 
तीथे गिना जाता है. 


नदियासे थोडी दूरमे शनीपुर एक कस्ना दै जहां 
कातिककी पूर्णिमाको छप्णका रथ॒ निकरुतां दै उस 
समय वहां बडी भीड होती दै भरतवषमे ७२५९११५ 
मनुप्व इस मतमे हे यह हिसाव सन्‌ १९०१ ई. की 
मनुप्य गणनाका है. महंतको गोस्वामीभी कहते दै 


[ ६२ 1 


द्रीव्यासीं मत, 





इस मत्त वारे अपनी परपरा व्रह्याकर पुत्र सनकादिसे 
चताते है परन्तु यह॒ मत निवाकैके अतरगत है ओर . 
निवाकं आघ्चाय त्रह्याके पूत्रसनकादिकसं होगी यही 
उीकर प्रतित होता है क्योकी सरीमावादकरी गादीको हरि- 
व्यासी प्रधान मानते है इस मतमे मुख्य उपासना गोपा- 
र्जीकी है इनका खान पान अन्य सप्रदायी साघुओके 
संग द्योता है गमरमे तुरसीकी कंठी वाधते है जर गौड 
संवरदायके माक अध नासिकासे पतला तिरक रगातिहै 
त्ेन्दावनादि स्थानोमे इस मतके अच्छे अच्छे मदिर वने 
है बहुतसे वेगवासियोने इस मतकों महण किया है इस 
मतके साघु वडे यान्त जर धम निष्ट होते है इस मतमे 
उपदेश कम होनेसे सतकी कम वृद्धी है यदि वंगदे- 
शमे इस मतमे अच्छे अच्छे उपदेशक होवे तो आसा 
हेकि वहुत मनुप्य इसमे दाविल हो नवि. 

इस मतमे कोटं कोई गांजा भागञदिका नया 
चहुद करते दै. 


सवको भारे एक सम सुजनो नद्या चडाल 
श कर 
मारे नशा सेतानने युवा धृद्ध अर्‌ बाल. 
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कवित-नशेकी वीमारीने उखाडदी जड मतनकी, 
जटाधारी निराकारी नगे मार उेदै ॥ दादृपंी 
रामानन्दी मारेदै करवीर पन्थी नये काल वीरसे गुाव 
दासी हरे है ॥ मरे है सन्यासी मारे अगम उदासी 
मारे निर्मल गरीव दासी नगेके जो प्यारे है. योगी मारे 
अ, (० निप रेगी प ता १ 
भोगी मारे रोगी मरे सोगी मारे नगा बार जान 
नरा वार्जोकी निकारे है ॥ १॥ 


मरे शाहूकार गिरफ्तार करै रंकनकों हिन्दु जौर 
तुर्क मार नरोने संहारे है ॥ मारे दै ईसाई हुये पारसी 
सोदाईगिरे वामीनदो खाई वाको कोन उवारे है 
मारे व्राह्म प्राथनासमाजी ओर गप्पानन्दी मौजी 
रोडे चाक करटीनठ मार डले है ॥ मारे है वकील 
गै प्रुसर दीक होदं खारज अर्पीक मारे नरोके 
अधारे दै ॥२ ॥ मारे गुरु पीर मारे वाद. 
शाह वजीर मारे शूरवीर धीर्‌ भीर नशेने विदारे है ॥ 
मारे टै नेपाली मारे मर्हदे वंगाखी मारे सिन्ध जर 
पंचाली नद्या पीके मतवारे है ॥ मारे माडवारी पेट 
हारीका खाना खराव मरे गुजराती कच्छी नने प्रहार 
हे ॥ मारे मुतानी मारे कावुखी श्रानी मारे जर्मनी 
युनानी ध्यान नेका जो धार दै॥३॥ 


[ ६५ | 


मारी परवारी नहीं बची है तहशीर्दारी मारी जमा- 
दारी हौरुदारी कितकारी है मारे कप्तान जंगी बेडेके 
जो ज्वान मारे नरेके हैरान कोतवारुभी पुकरे है ॥ 
मारे है अदारुती न वचे है सरयीस्तेदार नाजर 
नाजरीको नाहीं उतारे है ॥ 


कीजो दूधपान छोडदीजो नशा खाननशे जैसा न सेतान 
यों कुरानभी उचारे है ( नशा इस शब्दमे तमाम नर 
{ म्यशन ) सामिक है) 


~~~ 


श्रीराधावहभीय मत. 


[नी भीरी 


श्रयुत वहठमाचाय्यं्जकि मतके अंतर गत यह्‌ एक 
साखाहे परन्तु इस मतवाङे पुष्टीमार्म रोही कोर 
कोई अपनी साखा कहते टे ओर कोई कोई दोनोको 
मन्न कहतेहै मथुरा नन्दावनादि स्थानोमे इस मतके करई 
वडे बडे मदिर है. वहमसैमदाय सौर राधावह्यभमे 
तिरक छाप कंठी दच्यनकी रीत आचार व्यवहार 
एकी हे केवर अंतर इतना दहै क्रि राधावषमी 
पूजाभोग सिगार आरती श्यनादि प्रथम श्री राधिका 
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जीका तदनन्तर कृष्णजाका करते है इर्ससि ईनक 
राधावहम संज्ञाहै. वलमरसंप्रदायके सद्र राधा- 
वहमी गोखोकादि मानते आचार्य ग्रहस्य 
होते =, „५ ( श्वा ^ ? अ ५ ह ५ 
हाते है ओर ' गोश्वामी ` कहे जाते हे इस मतेमे 
एक पिरेष चाल ओर मी पुष्ठी मार्गसे खी गहं दहै क 
[५१ [^ क भ होवे भ 
श्रकृप्णाष्टमीके दिन जो आचार्य होवे वह जसोदाका 
भेष लेकर भगवानको पालने शुकाते है उस समय 
दर्शकोकी बडी भीड होती है उसदिनि कोई कों 
गोस्वामी मूठ मुडवाडारतेहे ओर कोई नदी मुडवाते ती 

भ भ भ प्‌ कोई कोर क 
भूधुटसे मूढ दाक रखते है इस मतके कोई को 
अन्य मतवाको की निदाभी करते. 

धनाक्षरी छन्द्‌. 

राम भजो कृष्ण भजो शक्ति भजो शमु भजो चैद्र भजो 
सूर॒ भजो भजो श्रीगणेदाको ॥ ब्रह्मा भजो विष्णु भजौ 
भेरव जले भजो चाहे भजो हनुमान चाहे जगदीरको ॥ 
लोदैका आकार चाहे चांदीका आकार भजो पत्थर 
आकार चादे भजो अखिलेरका ॥ जामि रगे मन आप 
उसीहीकी भक्ती को दुसरेकी निन्दामि न कीजियो 
मरवेरकों ॥ १ ॥ 


माला करो केठी वांधो तिलक लगावो भाक, शिखा 
रत्रौ मूत्र रो मानो अवतारको ॥ चाहे माने रामा- 
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सुज चाहे मानो धष्ठमको चाहे भानो नानकको छोड 
तक्रारको ॥ जप करो तप॒ करो जटा रखो केश रखो 
सफन सफाय चाहे राखो जरा वारकों ॥जापै हो इमान 
आप उसीहीकी भक्तीकरो ॥ दसरेकि निन्दा छोडौ ली 
जो स्वं सारको 1 २॥ 


सरोजा रखो कर्मा पढो वांग देवो मक्षे जाओ, 

¢ स्वीको फरो त्‌ [स ४ ष 
त्वीको फेरो चाहे ताजेया वनायखो ॥ मानौ चाह 
मघा पीर गाजी मियां जिन्द पीर शीया कटलावो चहि 
सुरी कहलायलो ॥ सुगर पठाण चाहे वेग नाम राख 
कीजो चाहे हो च॑सोच चाहे न्क पद पाय रो ॥ जसे 
चाहे वैसे रहो निन्दा छोडो दूसरेकी एकदी खुदाय 
ह्रजगामे लखायले ॥ ३ ॥ 


गिरजामे जाओ चाहे देवर अना चाहे इसा 
भ प ् ¢ ५ 

गुण गावो चाहे यडनमे न्दायलो ॥ ईसाको सदाय 
चाहे मानलो खुदाका वेटा आपने समान चाहे ईसाको 
वनायलो ॥ पादरी कदाओ चाहे पोप वनजाओ चहि 
इश्चरको ध्याओ चाहे बुद्धको मनायरो ॥ जहा वहा 
रहो निन्दा छोडो दृसरेकी त्र्रूप सारेदी जदानको 
ल्खायलो ॥ ४ ॥ 
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॥ कृषीरजीका मत. ॥ 





श्री कवीरको ध्यानधरि, मनमेकरि द्रटनेम 
जिनका मनं व्णनकरत उपजेमन अति परेम 


जेष्ट शुक् पूरणिमाचन्द्रवारंको काशक कहर नामक 
तविमे कमल के पत्रपर्‌ कांशीके रहनेवाके अली उप- 
नाम वीर जोखाहा अपना गोनां कराकर अपनी सरी 
( नीमा ) के साथ अपने घर आताथा, उसकी सी 
मार्गमे ठहर तलाव पर वारक रूपी कवीरजीको पाकर 
अपने घर लाई कवीरजी वाल्य अवस्थासेटी ज्ञानोप- 
देश करने रगे, एक समय जोलाहोने गोवध किया 
परन्तु कवीरजी अपने प्रतापसे उसे जिला दिया, ओर 
कवीर॒चौराके पासजोनीरूटोला नामक मोहल दै 
वहसि काशी एरीमे चलेगये, ओर साधुभओसे मिल ज्ञान 
कथन करने लगे, जव साधुकोग गुरुका नाम पूष्ठने 
खगे तव कवीरजके मनमे आया कि गुरु अवद्य करना 
चाहिये क्योकी गुरु विना ज्ञान प्राप्त करना कठिन रहै, 
उस कामे प्रसिद्ध महात्मा रामानन्दस्वामी वही रहतेथे 
प्रातःकाल उठकर गगाप्णानको जाया करतेथे एक 


1 


दिनि कवीरजी रस्तमे सोयगये जव रामानंदस्वामी 
उधेरेमे उठकर प्णानको चङे तव उनके चरण की 
टोकर कवरिजकि मस्तकमे लगी जव कर्वारजी रोने 
रगे तव श्रीरामान्दजी कहा कि, वचा रामराम कहो 
तव॒ कवीरजी राम नामको मंत्र, ओर रामानंदर्जाको 
अपना गुरु समश्चा, ओर अपनेको उनका चेला कहना 
आरंभ किया, रामानंदस्वामी अपने चरोद्रारा कवीर 
जीकी रेसी वात सुनकर कवीरजीकु तुलाकर पडदेके 
भीतरसे बातचीत किया जव कर्वारिजीका असाधारन 
ज्ञान देखा तव॒ उनको रामानन्दजी अपने मुख्य 
चेलोमे मिका ल्या चेखा होनेक्रा वृत्तात कवीरजी पहि- 
ङी कह सुनायाथा, स्वामी सवौनन्दजीको ज्ञानकी 
वातमे जव कवीरजी परास्त किया तव स्वामी रामा- 
नन्दजी, कर्वारजीको वारह चेरोमे मुख्य निना. एक 
समय सिकन्दरयाह सोदकं जरीरमे ज्वाखा उठी जवं 
असंख्य उपार्योसे अच्छी नदी भई तव कवीरजी अच्छा 
क्रिवा वादाह कवीरजीको वहुत कुछ देना चाहा 
परन्तु वे बडे निस्प्रहथे कुछ नदीं लिया कर्वीरजीकी 
जसाधारन प्रतिष्ठा देख वादगाहके उपदे्क गेखं 
तव्कीको वडी उह भई ओर कवरिजकिं मारनेके अनेक 
उपाय करेय परन्तु वे सव निरपरल गये, 
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॥ कृवीरजीका मत. ॥ 





श्री कवीरको ध्यानधरि, मनमे करि द्रठनेम 
जिनका मतः वर्णनकरत उपजेमन अति प्रेम 


जेष्ट शुक पूर्णिमाचन्द्रवारको काशक ठहर नामक 
तलविमे कमर के पत्रपर काशीके रहनेवाठे अली उप- 
नाम वीरू जोखाहा अपना गौनां कराकर अपनी स्री 
( नीमा ) के साथ अपने घरं आताथा, उसकी री 
मार्गमे कहर तराव परं वालक रूपी कवीरजीको पाकर 
अपने घर राई कवीरजीं वाल्य अवस्थासेटी ज्ञानोप- 
देश करने खगे, एक समय जोला्हौने गोवधं किया 
परन्तु कवीरजी अपने प्रतापसे उसे जिला दिया, ओर 
कवीर चौराके पासजोनीरूटोला नामक मोहलेभे दै 
वहांसे कारीएरीमे चलेगये, ओर साधुजओसे मिल ज्ञान 
कथन करने लगे, जव साधुलोग गुरु का नाम पृषे 
रुगे तव कवीरजीके मनमे आया कि गुरु अवद्य करना 
चाहिये वयोकी गुरु विना ज्ञान प्राप्त करना कठिन रै, 
उस कारम प्रद्ध महात्मा रामानन्दस्वामी वह रहतेथे 
प्रातःकाल उठकर गंगाप्णानको जाया करतेथे एक 
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डिन कवीरजी रसम सोयगये जव रामानंदस्वामी 
व = _ न उनः न 
अधरम उटकर्‌ प्णानकों चङे तव उनके चरण की 
वक [^ [अ क [4 रजी कोर 
सोकर कवरिजीके मस्तकमे रणी जव करव॑ रोने 
रगे तव श्रीरामान्दजी कहा ऊ, वच्वा रामराम कहो 
तव कवीरजी राम नामको मंत्र, ओर रामानदजीको 
अपना गुरु समन्चा, ओंर अपनेको उनका चेला कहना 
आरंभ किया, रामानंदस्वामी अपने चरोद्रारा कवीर 
जीकी एेसी वात सुनकर कवीरजीकु वुखाकर पडदेके 
मीतरसे बातचीत किया जव क्बीरजीका असाधारन 
ज्ञान देखा तव॒ उनको रामानन्दजी अपने मुख्य 
अ ७ ० क, क | [५ ^ 
चरमे मिख स्यि चखा होनेका वृत्तांतं कवीरजी पहि 
ङं कह सुनायाथा, स्वामी सवौनन्दजीको ज्ञानकी 
चातामे जव कवीरजी परास्त फिया तव स्वामी रामा- 
नन्दजी, कर्वारजीको वारह चेखामे मुख्य गिना. एक 
समय सिकन्दरयाह रोदि शरीरमे ज्वाला उदी जव 
असंख्य उपायोंसे अच्छी नदी मई तव कवीरजी अच्छा 
किया बादशाह कर्वीरर्जीको वहत कुछ देना चाहा 
परन्तु वे वडे निस्प्रहीथे कुछ नहीं ल्या कवीरजीकी 
असाधारन प्रतिष्ठा देख वादगाहके उपदे ओेखं 
तव्करीको वडी डाह भई जीर कवरिजकि मारनेकं अनेक 
उपाय किये परन्तु वे सव निर्फर गये, 
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सिकन्दर खोदी कवीरजीके अनेक प्रभाव देख उनको 
कामि इलाहावाद्‌(प्रागराज)के जया एक दिन गंगाजीमे 
एक मुदां वहा जाताथा कवीरजी उसको जिराकर उसका 
(> भ 
नाम कमार रकूखा, यह देखकर बादशाह ओर शेख 
तन्कीको वडा आश्वं हुमा अन्तमे कवीरजी काकि 
दो चार दिनमे मे भरीर छोदूगा रोगोने कहाक्रि आप 
का्गीमे ररीर छोडे जिस्से सुक्ती मिटे कवीरजी 
कटाक मै मगदमे शरीर छोडकर पुक्ती गा. 
£ भ भ क भ, स, अ क क, ऋ, (१/ 
अथात्‌ मगहमं मरनसं गदहा हदाति एसां खाकाक्तीं 
है बहुत खोग जवभी मरनेके समय मगह देशसे काशी 
अ आतेहै नि भ कवीरजी क [4 पि ्, 
भे आतेहै, अन्तमे कर्वीरजी भगहमे शरीर छोडा जो 
र ^ अ भ हिन्दु दोनोको ०१ 
गोरखपुर जिकिमे है, वे हिन्दु सुरार्मान दोनोः 
समान भावसे मानतेथे जव उनके मृतक संर्कारके छ्यि 
हिन्दु सुशकूमान ्षगडने रगे तव॒ आकारवाणी हुं 
क्री रुडो मत कवीरजीका सव( गृतक वस्र उटाकर देखो 
जब घस्र उठाया गया तव कवीरजीका मृतक शरीर नही 
था परन्तु आधेमे दमना ओर आधे भागमे षर पडाथा 
दमनाको मुजरमानोने दफन किया भर हिन्दुओने 
पूकोको अस्री संस्कार किया. 


डाक्टर टर साहव ङ्खिा हैकि रामानुजस्वामीके 
गदीपर बैठने वालोमेसे रामानन्दजी पांचमेथे, उनका 
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मठं बनारस (कारी ) मे था, ओर सर्वत्र भमण' करं 
विष्णुके नामसे एक ईश्वर होनेका उपदेश देतेथे, रामा- 
नदहीसे वेरागी संप्रदायकी नेय पडी जिसमे जाती- 
भेदका विचार कम रहता है ओर करम प्रधान मानां 
जातां है रामनिन्द्जीके १२ चेरोमे कवीर मुख्य थे जं 
सन १३०० से १४२० तकथे सवसे प्रधिद्ध हये 
^“ अगरेजी किताब दिन्द इञ्म ” मे ङ्खिारैकि 
कवीरजी सन ई० के १४मीसदी मे थे ओर फारवेराकी 
डिक्सनरी "' मे हेकि १४ मी सदी मेथे ओर मूरसा- 
हवके कितावमे हेफ वह १६ मी सदीके आदिमे थे. 
एक साखीमे छ्खिदि' कि ““चौदहस पचपन सारगिरा 
चन्द्रवार एक ठार ठये, जेठ सुदि वरसायतको पूरन- 
मासी तिथि प्रगट भये, धनगरज दापिनी दमके वृदे 
वरपे इयर काग रहे कहर तलवमे कमर सिके जहां 
कवीर भानु प्रगट भये, ॥ इसके अनुसार कवीर्जीका 
जन्म १३९८ ईे० मे सिद्ध होताहे- दूसरी साखीयों दै 
सवत पद्रहसौञपाच मगहर कियोगमन, अगहटन सुदी 
एकादस मिक पदनसे पवन, ईदसके अनुसार कवीरजीका 
देहान्त १४४८ ई० मे हुवा तीसरी साखी्यो है. 
सेवत पद्रहसौ पचटहत्ग कियो मगहर गमन, माध 
सुदी एकादसी भले पवनसे पवन्‌ ॥ करवीर ॒पंथकीं 
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पुस्तके वीजक, चौरासाअंगकासाखी, रेखता भरना, 
अनुरागसागर, निरभयज्ञानसगिर, ज्ञानसागर अभ्बुसागर, 
विवेकसागर, स्वासगुजार, कुरुमावली, क्र्वीरवाणी, 
लक्ष्मावोध, सरोदा, स॒क्तिमाल, माखोखंड, ब्रह्मनिरुपण) 
गुमानम॑जन, दंमुक्तावी, आडिमगल, अब्द वुजी) 
आदि अनेक भाषा पुम्तके इस पंथमे टे कामे कवीरं 
चौरादै वहां पर कर्वीरनीकी गदी दै, गदि पास 
कृवीरजीकी टोपी सर रामानंदजी तथां कवीरजीकी 
तस्वीर कवीर चोरामे इस कमपे महत हुये १ कयी- 
रजी, २ श्वुतिगोपालसादेव, ३ जानदारसाहेव, ४ साम- 
दाससाहेव, ५ खमदाससाहेव, ६ हरियुखदाससादेव, 
७ सीतर्दाससदिव, ८ सुखदाससाहैव ९ हुखासदास- 
साहेव, १० माधोदाससहेव, ११ कोकिल्टाससहिव, 
१२ रामदाससाहेव १३ महादाससाहव, १४ हरिढास 
सादेव, १५ शरणदाससाहेव, १६ पूरणदाससाहेव, 
१७निमरदाससाहिव, १ ८रगूदाससाहेव सन १९०६ तक 
अटारेथ, कीर मतमेमी १२॥ मेद है जिनमे क्वीर- 
जीके पीछे सुरतगोपाली, तकसरी, मूरूपथी, योगीपथी, 
जीवपंथी, नामकवीर; ज्ञानीपन्थी, ठवनपथी, समपन्धी; 
वंसघराना, नारायणपंथी ›› कमार्पंथी, १३ हुये परन्तु 
कमार पंथीको आधा पंथ कहते है इससे १२।होते ई 
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धर्मदासजी कवर साहेवके प्रधानानिप्यथ उनक्रा 
जन्म वाधवगढ ( रीवाराज्य ) मेहुञाथा वहामी कवीर 
पथियोका एक मठ है अनेक पुस्तकोमे कवीरजी ओर 
धभदासजीका संवाद है अनुरागसागरमे छ्खिदि कि 
धम॑दासजीके प्रार्थना करनेपर क्वीर॒ साहव कहाथा 
कि तुमारा ४२ वंश चकेगा, पुस्तक्रमे भविप्य वंसोके 
नाम च्खिहै वे योह. 


१ वचन चूडामणी साहव ८ धमैदासजीकेपुत्र ) 
२ खुद्गंननाम, ६९ कुरुपातिनाम, ४ प्रमोद गुरु 
वातापीर ५ कमरुनाम, ६ मोकनाम, ७ युरतसनेही 
नाम < हकनाम, ९ पाकनास, १० प्रगटनाम ११ 
धीरजनाम. १२ उग्रनाम, १३ दयानाम, १४ गिर- 
धरनाम; १५ प्रकाशनाम, १६ उदितनाम १७ मुकरन्द- 
नास. १८ अनाम, १९ उयनाम, २० ज्ञानीनाम, 
२१ हद्ममणिनाम २९ युकरननाम, २३ अग्रमणिनाम, 
४ रहस्ताम, २५ गरामागिेनाम, २६ पारसनाम, २७ 
जाग्रतनाम. २८ गगामणिनास, २० अकटनाम, ३० 
कटमणिनामः ३१ सतोषनाम, ६२ चातकनाम,२३ धनी 
नाम ३४ नेहनाम, ३५, आदिनाम ३६ महानाम, ३७ 
निजनाम. ३८ साहवनाम, २९ उद्धवनाम ४० केतनाम 
६१ दृगमणिनाम, ओर ४२ मा विज्ञानी नाम, 

५ 
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नका प्रधान मठ कवरदह ८ विरासपृर्‌ ) गे 
ओर एक दूसरा मट वहांसे ८० मील कुदरमालमे दे 
उन मटोमे वहत प्रदेयकरे कवीर्‌ परथी यात्री जाते 
कुदरमारमे धमढासजीके पुत्र वचन चूडामणी सादवकी 
समाधी है माघमासमे वरदौ एक मेला होता है जो तीन 
सप्ताहः तक रहता है चतुटशां ओर पर्णिमाके दिन्‌ 
चडी.तेयार्यसे समाधीकी चौक रतीं होती दै यात्रि- 
योँकों वगा नागपूर रेल्वे 8 ` + धापा स्टे्चनपर्‌ 
उतरना, चये वदासे वैलगाडी जाती दहै मेभी उसी 
स्टेदानसै गयाथा मेरं जानके समय महत विश्वनाथदास 
साहब मस्कैे मास्किथे ओर कव्ररदहकी गददीपर 
अभियोग ( मुकदमा , चर राथा, 


भक्तमार जिसको वने ६०० वपं हुवे नाभाजी रिख 
हैके, < कवीरकानिराखी नदी व्णीश्रम पट दर्भणीं 
इत्यादि, इस पंथमे डिन्द यवन दोनो दाखीर. होते है 
क्योकै कर्वारका एेसा मत हैकिं ईश्वर एक है उसको 
हिन्दु राम मुसर्मान रहीम कठते दै इस पंथके साघु ` 
कठि वाधते है ओर नाशिका चदनका तिल्क करते 
हे ओर कर्वीर्चोच वाली रोपी प्रते है अरसपरसं 
मिरनेके समय साधु या उनके अनुयायीं वदगी अथवा 
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सतनाम साहे कहते है दोनो हाथ आगे फेलाकर, 
मरनेपर जलनेकी चार नही है दफन करते दै मठं 
-नीक स्गका निसान रहता है साधु अथवा अनुयायौ- 
योम कोई जीव दिसा नदी करता मय मांस नही 
दता साधुजंकरा चाल चरन सच्छा रहता है ओर धमेके 
उपदेशम रुगे रहते है वंश घराने कबीर ॒पैथिओके 
ख्ये विवाहका निषेध नही हे परंतु वहुतसे साधु अपनी 
यतिष्ठ श्ये विवाह नदीं करते कवर पन्थी रायपुर, 
विरासपुर-रिदवाडा जिकामे बहुत है केवर मध्यदे+ 
शहीमे सन १८८१ की गणना के समय ३२४७९९४ 
कवर पंथीथे, मध्यदेशे कवीर पन्थी सव॒ विवाह 
ररते है केवर वंग घरानेके वडतते साधु नदीं करते 

गोरखपुर जिकेमे मगह एक वस्ती है जहां क्थार- 
जीका समाधी मंदिर है, समाधा अधिकारी मुसल- 
मान है जो अपनेको दरपुस्तसे वहाके अधिकारी वत्तातते 
है जो कुक पूना चती है वही कते हैँ मच मांस नदीं 
छते ओर कर्वाीरजीको इष्ट मानते दै वहा कमालकाभी 
समाधी मदिर है खच॑के वास्ते जागीर र्गी है कवीर्‌- 
जीका समाधी मदिर उसी जगह है जहां बिजुखीखा 
पठान करवीरजीकौ दरून करियाथा, 

कवीर्‌ शिन्दर लोदरीके समयथे शिकंदर्‌ रोरी 

सन १४८९ गादी वैठा ओर १५१७ ई. तक्था. 





{ ७६ 1 


श्रीराधास्शमीका मत 





आगरानिवासी राधाजीने राधास्वामीमतको नियत 
फिया जो जातिके खत्री थै प्चिमोत्तर देके पोष्ट 
मास्तर जनरल राय शालग्राम साहव वहादुरने राधा 
स्वामीकृत ^ सार वचन राधास्वामी ' नामक पुम्तकको 
सन १८८५ मे छपवायाथा उन्होने उसके आदिमे 
सिखा हे) ष 


आगरा शहरके पन्नी नामक मोहछेमे सं. १५७५ 
सन १५१९ ई० भादो वदि ८ को अर्थं रात्रीके समय्‌ 
राधास्वामीका जन्म हुवा, वे वाल्यावस्थाहीसे खास 
कर लोगोको परमा्का उपदेशा करने रगे उन्होने रुग- 
भग १४ वषै अपने मकानके कोटेमे बैठकर “५ श्रुत शाव 
यीग › का अभ्यास किया ओर उसके पश्यात्‌ १४७ 
वर्षे तक सतसगियोको सत्तमत अथात्‌ राधास्वामी 
मतका उपदेश दिया लगभग ३००० मनुप्योने उनका 
उपदेशा ग्रहण करके उनके मतमे आये, अव बहुतपे 
सगं अभ्यास करके उनके मतमे सगे हये है 

आगरामे खख रिवदयाखापिहजी, बृन्दावनजी 
ओर प्रतापसिंहजी ३ भाई भे जिनमे लाला शिवद्याल- 


अ. 


िहजी पीछे राधास्वामीकि नामसे प्रसिद्ध हुये रा्धा- 
स्वामीजीका सं १८३५ ३० स० १८७९ मे असाद 
वदि १ को देहान्तं होगया आगरा राह्रसे ३ मीर 
हूर राधास्वासी नामक वागमे उनकी संगति वनी है 
अर्थात्‌ समाधि मदिर वनाहै. वहां राधास्वामी मतके 
साधु रहते दै. 


राधास्वासीके प्रधान शिष्य आगराकेवासी राय 
शारिग्रामं साहेव बहादुर पोट मास्तर जनरख्ने इस 
मतकरो वहुत कफेखायाह उन्होने इस मतके कर॑ग्रन्थ 
वनाये ओर छपायेहै उनके प्रधान शिष्य काशीनिवासी 
बरह्मयैकर मिश्रजी है जो अच्छे पंडितदै आगरा ओर 
प्रागमे राधास्वामी मतकी "सभा" है सन्‌ १८९१ के 
मनुष्य गणणाकरे समय भारतवषमे इस मतके १७६४ 
मनुप्यथे राधास्वामीके ग्रन्थोमे छ्खिा हैकरि इधर जोस- 
वसे परेद उसक्रा नाम राधास्वामी दै उस मतके लोग 
सआगराके शिवदयालसिंहजीको उन्टाका जवतार मानकर 
राधस्वामी कटने रगे राधास्वामी मत श्री कवीरसाह- 
वेके मतसे मिर्ता हुमा है. 


ट्स मतके रोग ^“ युरतशद् * का योग करते 
अथात्‌ उसी अभ्यासमे कः रहते है जीवात्माको नेत्रोके 
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ऊपर व्र्याडमे चाति है ओर तरका र्द युनते दै 
इनका मत हि सचा गुरु सच्चा नाम सतसंग इन 
वातोकी आवदयकता है इस मतके छोण म्य मांस 
सेवन नहीं करते इनका मत दकि तीथे, त्रत, मूर्ती 
पूजा, तेथा पाठ इत्यादि ्रियेसे अंतःकरन सुद्ध नहीं 
होता अथात इन वातांसे कुक छाभम नदीं. 





रामस्नेही मत, 








आये दाद्‌ पुराकै सत, माक राम सनेदीं पंथ 


दुढार प्रदेशके अन्तर गत ^“ सवाई जयपुर्‌” राज्यके 
रहनेवारे रामचरणदासजी एक वैरय ये,सदा उनकी धमंसे 
निष्टाथी जोर सर्वदा हरि भजन करते ओर मनुप्योको उत्तम 
उपदेश्ं॑देते थे उनको संसारसे वैराग्य तूपच्नड भया 
तव वे ^ दांतडा ” ( जोधपुर ›) आममे आये वहां 
एक साधुसे उपदेश गृहण कर मेवाड पदेशके “ शदा- 
पूरा" ष्टेटमे जये वहां रहते थे जर निरंतर माला 
लेकर रामराम कृते थे जव कुछ मनुप्य उनके अतु 
यायी हो गये तब कुछ नियम बनाकर रामस्ेदी नामे 
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गादी कायम की जो अविन परंपरासे चरी आती है 
उस देरमे तथा अन्य प्रदेशमे उनकं बहुत चेरे है. 


जो महंत होता है वह रेलगाडमे नहीं वैठता ओर 
पगमे तुलसौ चढवाता है एेसा कहते है इस मतमे मूर्ती 
पूजा नही करते गादी खडाऊं पृजते है रातादिन रामना- 
मकरी साला जपते सुपारीका रंगा लार वस पाहिनते ओर 
काठकां कमंडर वा तुवा रखते है उडदेके माफिक कों 
फल होता है उसकी कंटी वांधते जर माथेमे सफेद रीरी 
(तिरुक)करते है रसो नहीं बनाते शिष्योके घरमे जो रसोई 
होती है उसमिसे बोरोग दनकोभी देजाते है एकादरीके 
डिनि रात्रीमे जाशरन करने की चारु है किवदती हैकि 
इसमतमे रिष्यो को जूडा खवाते है ओर प्य जब विदे 
श शि जाये तव गुरुके दाटकि वारु ओर्‌ न काटकर ङे 
जाता है उसीका धोकर पताद्ै ीमी म्बी पडकर 
साष्टांग करती है ओर वर्णाश्रम कम मानते है. 


कुछभी होय इस मतके साधु क्षमार्यारु परमार्था 
ओर सजन होतेहै अन्य मतोके मदिरोमे वैठकर्‌ 
रोग गपोडा मारतेदै वैसा इनमे नहीं है भरदिरमे 
पैठतेही होथमे मारा ठेकर्‌ राम नाम लेना पडता दह 
इसी वास्ते बहुत माण उनके वरहा धरी रहती है 
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साधु रामायण कौ कथामी रेचिते है इस मतके स्थापकं 
 श्रीरामचरणदासजी ” तथा दहरमामदास रामदास 
प्रमृति संस्छृत तो प्ेदी नहीं भे, कुछ भाषाक दोहा 
चेपाईवाली पुस्तकं घना गये दै जिनको इस मतवारं 
वेदसे अधिक्र मानकर आठ दंडवत करते ह उनक 
कविता के निमूना नावे कुठ र्खिते दं 


( रायदासर वचन) 


पंडताई पाने पडी आोपूर्‌ वंलोपोप ॥ राम राम सुमर- 
याविनारहि गयो रीतो आप, 


( संतदास च्चनः' ) 


भरम रोग तवहीं मिया, र्या निरंजगराद्‌ 
तव जमक्रा कागज फट्या ॥ कट्या करम तवजाई ॥ 


( स॒ख्य मतस्थापक अीरामचरणदास वचन. › 


महमा नाव परतापकी, सुनौ सरबण वितल 
« रामचरण ” रसना रटौ, क्रम सक्कं जगजाइ्‌ ॥ 
जिनजिन सुमरा नांवकू सोसव उतर्यापार ““ रामर्चरण 
जो वीसरया सोहा जमकदढार ॥ 

राम मजन ब्र सव करम्भा || चंद अरु सर दे 
परकम्मा ॥ उच नीच कुरुमेद विचारे ॥ सीतां जनम 
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आपणो हरि, ॥ संताकरे कुलदीसे नाह ॥ रामराम 
कह राम सदांही रामर्सतांका अन्तनपावे ॥ आप 
आप की बुद्धी सम गावे ( त्यादि इत्यादि ) इसमतकी 
एक दूसरी साखा मारवाडमे "‹ खेडापा ' बमम है 
“५ खेडापा › वे वही रंगीत धीती अगरखी 
फेटा तथा भूषणभी पिनते ओर रम्रोई भी कभी 
चना ठेते परन्तु शाहपुरावाठे रसोई आदि नहीं वनाते 
मेदिरको ' रामद्वारा ` कहतेहे इस मतकी पुस्तके 
वहत कम छ्पी है. 


[णि 


श्रीनान्‌क मत. 





सी नानकंको नमन करि,चरिडश्वरको ध्यान, 
इस मजदहवमे मनकियि,छरिजात अष्मिसानः 


[० 


यिक्ल जव्द *‹ शिष्य '” शब्दका अपमृसदै भिक्स 
मत॒ नियत करनेवाठे गुरु नानक दहै. जो खटोर 
म्रान्तके तलवंडी माममे स. १५२६ सन १४६९ के 
कार्तिक खुदी १५ की रात्रीमे, कल्याणरायखनत्रीके गृह 
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तृ्तासे जन्माछ्या नानक वाल्य अवस्थार्हसे बुद्धीगारी, 
ज्ञानी ईश्चरोपा शनमेदद त्र, दनके धर्मोपदेड अौर्‌ चमत्कार 
असाधारण ज्ञान देखकर काखो मनुप्य इन+ अनुयायी दयो 
गये, नानकके अवतार वरिपयम भगवान्‌ न्यास महरर्णी 
मी, भावप्यपुराण मे छ्खि है क यवनाक्रांत मेदिन्या 
भाकेप्यातिति नानकः ( ज्र मेदिनी यवनोसे पृणंदो 
जायगी तव नानकका जन्म होगा ) इस विषय के चार्‌ 
पांच छक स्वर्गस्थ श्री वाकराम उदासीन कृत हिन्दी 
“दयानन्द ड तुंड द॑डश्य''नामक पुरस्तकमे हे गुरु नान- 
क्रजी के विवाह करनेषर्‌ उन की सुरक्षणी नामक खसे 
दोपुत्र हुये अर्थात श्रीचन्दर॒ जर रक्ष्मीचन्द श्रीच॑द्रजी 
से उदासी पंथ नियत हुआ नानकके सुतरा, ओर 
दीना, दो रिप्य ये, उसमे सु त्रागाही आदि जो वजार 
भे कंडी वजा कर मागते है वो पन्थ चला. 


नानकजीकी प्रथमे इच्छा धीफि गु शपद पत्रोको 
न्‌ देकर शिप्योँकी दिया जाय नहीं तो दंस वाङ गुरु 
्वंसके अभिमानमे पडकर कुछ अनर्थं करेगे ओर अह 
कारी वनेगे इसी विचारसे जिप्यमिसे ठुटनाजी, अंगद 
रे नामसे दूसरा गुरुपने, धन्य नानक जो लोग कुटव 
पारन वा विषय भोगके स्यि गुरु वनते है उनको 
भानकर्जङ़ि विचारका अघुकरन करना चाहिये गुरु 
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नानकका उपदेश कवीरज्के सद्रस दै सं. १५९५ मे 
आधिन वदि ५ को गुरु नानकका देहान्त हो मया. 
दुसरे गुरु अगदजी बने जो व्यासनदी कै तट 
खाद्ुरग्राम मे रहतेथे जिन्दोने रिष्योके पवित्र पुस्तक 
को छ्खिा, सन १५५२ ई० मे जव खादुरम्ामभे 
गुरु अंगदका देहान्त हो गया तव अमरदासजी तिसरे 
गुरु वने, वे गोविन्दवास भ्रामभे रहतेथे सन ९९७४ 
३० मे अमरदासजी(खत्री )की मृल्युहोनेपर रामदासजी 
चौथे गुरु वने, जो अक्र यवनेश की दी हुई जागी- 
रपर अमृतसर ताव खोदाकर शहर वसाया ओर 
तलावक्रे टापू मंदिरकां काम पूरा रिया, जो सुवर्णं 
मदिर कदाता है भारत वर्षके किसी मदिरमे इतना 
सोना नदीख्गादहै. कोद कोका मतै किकाम 
चोये गुरु आरंभ किया परंतु पूरा नही किया, १५९१ 
६० मे रामदासजी के देहान्त दोनेपर रामदासजी के 
पत्र अजुन मर्जी पांचमा गुर्‌ वने जो रिक्लोके 
सादि अन्थको वरनाया म॑द्विरका काम पृरा क्रिया जौर 
शहरको वाया, वे. १६०६ ई. मे जहागीर के कारा- 
गार ( जल्खाने ) मे मर गये, 
उनके जेष्ट पत्र हरगोविन्द, गिक्खोके छठे गुरु ह्ये, 
जिन्दाने अपनी पिताकी दुर्मती देखकर चिक्खोमि मुरार. 
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मान द्वे भडकाया वह ढो तलवार वांधतेये, एक यव- 
नोके राज्य नष्ट करने स्मि एकापिताके यङ्ुके वधनिमित्, 
हरगोविन्द जीत पांच पत्र ये, १गुरुदत्त, २ सूरत, ३तेग- 
वहादुर, ४ हरराय, ५ वां अरभराम, तन्‌ १६४४ द° 
मे हरगोविन्दकी मृद्यु होनेपर उनके चौथे पुत्र हरराय 
सातवा गुरु वने उनका देदान्त १६६१ इई० मे हु 
पठि दररायके पुत्र हरकरप्ण आठवा गुरी गदीपर्‌ बेटे, 
सन्‌ १६६४ ई० मे उनकी म्रघयु होनेषर हरगोविन्दक 
तीसरे पुत्र तेगवहादुर नीमा गुरी गद्रीपर वेढे जिनको 
१६.७५ ई ० मे अरंगजेवने मार डाला, तेगवदादुरके 
पुत्र गोविन्दसिद दस्मा गुर हुए जिनका जन्म सन्‌ 
१६६६ मे पटना शहरफे हरि माभ्रिमे हुआथा. 


गुरु गोविन्दरसिंहकी कथा, युनो भित्र ढे कान। 
धमै वचाया हिन्दका श्रीगुरु कृपानिधान ॥ देवी गुण 
ना दोते, आसुरी प्रकाच होते, साधन विना होते, 
हेतु ब्रह ज्ञानके ॥ विप्र सो व्िलाय जाते, काजी जोर 
पाय जाते, सा्च॒ घवडाय जाते, भारत पधानकरे॥ 
कमं धभ भ्रष्ट होते भक्तोकोभी कष्ट होते, साधन विनष्ट 
होते मित्रो योग ध्यानकरे ॥ गोमती गिरनार कदा नर्मदा- 
मन्दान दोते, दटटते नतर जो गोविन्दासिद ज्वानके | १॥ 
द्र होते चारो धाम मकरे जाय सलाम होते, भूक जाति 
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राम नामदेतु जो कल्याणके ॥ कोप होते, हनुमान 
कोप होते, गाजीमियां, अन्थमी होजाते रोप वैद ओं 
पुराणकरे ॥ वन उपराम होते, रोजे यहां आम होते, 
होवते गुराम सरि गाम ऊ सकालके, जप तप यत्तं होम 
क्योजी कहां होते आज, चूटंते नतीर जो गोविन्दसिं 
ज्वारके ॥ २ ॥ खाय जाते खानञी, दवायरे ते जरी 
वेग, खाखसे सिखाय लाते वेदे जो पठानके, राध्यासो 
विलय जाती. वांस सारे छाय जाती होनी थी निनाज 
सारे वीच दिन्दुस्तानके, न्याय सो दिशाय जाते, जुर्म 
जोर पाय जाते, होनेथे मिलाप कहां दीन ओ इमानके 
देवी देव देदल्के नाम ना निसान होते टटतते नतीर 
जो गोविन्दरससिह ज्वानकरे ॥ ३ ॥ 


गुरु गोदिन्दासंहजी, शिक्ख रासनको फिर सकल 
मे कये, उन्दने अपने मतवालैको टोपी ना पहिरनेकी 
भोजनक समय वख ना उदारनेकी वाक ना सुडवाने 
कीसलाहदय ओर सिंहकी पदवी दै ओर एक शन्थ 
चनाया जो दसवां गुर्द मन्थ का जाता है ओर 
यही आज्ञा दीकि अवसे कोड गुरु ना होया जो कुछ 
एडना होवे अन्थसाहेव से पृछ छेरा, दहुतेरे शिक्ख 
दि-टुवक धमे केसे चरुतहै पवे श्राद्ध करते उनिर पदि- 
नतद अगरेजोके संग जितनी जाती रुढी उनमे शिक्सो 


- 
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के वरोवर कोरभ्मी पराक्रमका पारेचय नदी टिया, चिणि 
यानवाकाके लडरूमे अगरेजके २४०० सो आमी 
मारे गये, अफसर जुदा, सन्‌ १८४९ की १६ फरवरी 
को अगरेजोकी तोये जर तीन पर्टनके निान जात 
रहे. अन्तमे गुजरात ख्दर ( पंजाव ) के निकरकाी 
लडाईमे रणकंढन मचाकर वदी काटेनतासे उहाटुर 
सिक्ख परास्त हये. धन्य अगरेज महाराज. आपकी 
दरदता ओर सास. ॥ 


गोविन्द्षिटका वडा भाग युद्धसै वात अन्तमे वे 
वादड्‌ ( हैदराबाद › गामके फस हजारो यवनोको मार 
कर प्राण विसर्जन किया वहां उनकी संगति वनी 
सन्‌ १७०८ ई० मे देदान्त हज सन्‌. १८९१ कौं 
मनुष्य गणनामै मारत वर्षमे १९०७८३३ रिक्छथे 
रिक्खोमे ५ ककार मानतेहै केश, कगण,काद्य-कंगा काच 


उदाशीनोमे निर्रे आदि गुखावदासीं गर्रीवदासी 
सव कुछसामान्य भेदसे नानङ्के अंतर गत दै दस , 
मतमे किसी प्रकारक ना करनेकी चारु नदी दै 
परयक नञ्चा निषेध है. 
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दाह मत, 
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द्‌दुजी उड प्रातिद्ध पुरूष हो गये इसमतको. कोड्‌ 
चक्रके योर्‌ कोई करवीरक सतरगत कहते है. परन्तु 
दादुजीद्य जन्म गुजरात प्रदे, अमदावाद, राहरम 
विनोढीराम, नागर ब्राह्मणकरे धर हुञधा १२ वर्पक्री 
अवर्धामे वे सन्यास ग्रहण कर, राजपूतानेके, वेर, 
रिकरी. निराना, आदिर्दरोमे विराजे, उनका वड़ा 
प्रताप फेल. साभर्‌ के -पास ^ वरहणा ” मे उनका 
देहान्न हुमा दादुर्जी फे रिप्योमे स्वामी ुदरदासजी 
वहुत प्रसिद्ध हुये. 


उनके वनाय क्ञानसमुद्र, गाकामन्ध, सन्दरविलास 
आढ पुस्तक प्रासेद्ध हे सुन्दरदासर्जीने शिप्य नाराय- 
नास उनके, रामदास, उनके दयाराम, उनके संतो- 
पदा. उनके लारदास. उनके रुष्मीराम, उनके घेम- 
दास भनदानके ंगाराम इत्यादि परंपरा चटी आनी 
ह दस मतम गादी पूते है खर वख पाहिनते भौर 
भवदा जपना माथा दादी मू सहित मुढवाते हं यर 
तङ्क नासन माल फेरते ह जयपृरफे पलटनमे 
स्त मतक उहुत आदमी ह इस मतकी पुस्तके माषा 
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पदम टै परन्तु दस मतमे अव संस्कृत पटनेका प्रचार 
चढ़ रहा है ओर संस्कृतके अच्छे अच्छे पंडित ह 
इनकी पमरधान गादी, र्दी जकथनसे ९७ मील 
ओर त ~> छेद्ानसे ~ ८४ च निरान ११ 

ओंर फुलेराके ेदनसे ६ मील ना का 
श्म है वहं निरानामे प्रधान यादी है ओर एक बदा 
तखाव है दादु्जीको हुये २७५ वषं भये होने, इनका 


द. 


भत अद्वैत है कोई कोई इनमे गृहस्यभी होते 


----------- 


ब्राह्म समाज 





हस मतके नियत करने वाठ कृरुकत्ते के पसिद्ध 
रदी राजा राममेहनराय है जिनके उद्योगे भारत 
गवर मेन्ट सन्‌ १८२९ ० मे आद्यद्वारा सती होने 
की रीती रोकदी, सन्‌. १८२३० ई ° गे करके शहरमे 
तर्ससाय फी नेव पडी उसी पस्‌ मे त्राह्य संवत नियत 
हया राज राममोहन सायके दस व्यं हिन्दुस्तायमे 
नरहने पै समाज कुछ निवे चड गयां था, स्म्‌ १५५४२ 
६३० मे देवेनद्रनाथ टागेर इसमे भाय भिरे, ओर धीरे 
धीरे एक इश्वर कौ पूजाम्रे विश्वास दिलाने रगे उनकां 
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सत हैक पूर्वमे एकत त्दयकं शिवायं कुछ न धा, उसीसे 
सपूर्णं पदां उन्न भये इस वास्ते उसी एक वरस की 
उपासना करनेसे इस रोक ओर परलोकमे सुखे होता 
है इत्यादि व्रं समाजका सुख्य उश्च है ओर वे रोग 
जाति विभागको नहीं मानते उनके मतमे वणौश्रमं 
नहीं है. सन्‌ १८४५ मे चारो वेदसे कुछ बति 
निकालकर एक पुस्तक बना है उसीको शिक्षाके काम 
मेखाते दै सन्‌ १८५८ ई० मे. वाव केशवचन्द्र सेन, 
इस समाजमे आय मिरे उस समय समाज १० वके 
वीच वदी उन्नति कर चुका था, जौर वंगारके अन्यं 
प्रातो मी उसकी साखा स्थापितं हो चुकी थी, वाव 
केसवचंद्र सेन ओर देवेद्रनाथ टैगोर मिकुकर समाज 
को वड़ा राम पटुचाया, वाचू केशवचद्र्‌ सेन चं 
सखमोजभं नामी वक्ता था, उनका व्याख्यान कौ असर्‌ 
छारक था, सन्‌ १८८४ ई० मे उनका देहान्त हो 
गया, कलकत्तेमे समाजसे एक पत्र निकर्ता है सन्‌ 
१८९१ की मनुष्य गंणनाक्रे समय मारतंषमे २४०० 

भनुप्यथे जिनमे ७०८ कवर कल्कन्तेमे थे, 
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सिंह मत 

निवार जिलेमे सिंहजी एक साधु ये वे क दषं तक 
केवल दुग्धाहारमे रहकर बहुत काठ तकर मनुप्ोको 
उपदेया देते रंहे अन्तमे वे एक जं गमे चरे गये वहां 
कठिन तप करके गरीरफो सुखा डाला उनक्रा यह्‌ मत 
था की शर्वदा हरि भजन करना चाहिमे मूर्ती पूजासे 
कुक लाभ नही है वेद पुराण सोफे नडी किन्तु समय 
वितनिके साधन है इस मतमे ग्रहस्य यर विरक्त दो 
प्रकारे साधर होते दै जो वड नम्र ओर चान्त स्वभाव 
के होते हैँ सिंहजीके नामपर इसंगावाद आदि गदरोमे 
मंदिर है जिनमे उनक्रे चरण पादुका गादी आदि टै 
मेदिरमे कसी जातिके मनुष्योको जानेकां निषेध नही 
हे इस मजहवमे बहुतः कम मनुप्य अभी सापिकदै 
परन्तु उपदेश चार्‌. रहनेमे कमसे मनुप्य वड रहँ है 

इस मर्तमे गाजा पीनेरी चारु है. 

गाजेसे विज्ञान जाय गांजसे अक्ञान आय य॑म नेमयोग 
क्षम नष्ट गांजा पानसे । रूप जाय रग जाय विदुषो 
सग जाय रक्तौ अगसंग जाय गांजा फुक वानसे। 
अहं व्ह जाप ओर हरीका मिखाप जाय करती 
प्रताप जाय गांजं दयावानसे, दणाघेरे खोगो आप दूर 
दर््क्यां न पौ गांजंसे वचा सो बचाकार वीर वाने + 
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रविभाण मत. 





यहमत गुजरात द्मे वडोदाराज्यकं “ रखी "! 
गामसे चसा इस मतके नियत करने वारे स्वामी 
रवीजी ये पि भांण नामक उनके शिष्य हुये इस 
मते मदिर खभाङ्या अमदावाद आदिः शहरो मे 
ह्ये विगेष करके भाव्या ओर ठृहाने इस मतमेदै 
ईं महतो के वाद्‌ रेवादासजी हये जनके राधिका 
दाजी इए जो उसमतकों अच्छी सकर मे कये प्रथम 
मूर्ती जगहकेवरु रवीस्वामी की समाधी मात्रथी 
श्री राधिक्रादासजी श्रीरमचंद्रजीकी प्रतिमा प्रतिष्ठित 
क्रवाद्वी उसं शमय उनके अनुयायी बहुत विरोध 
क्रिया अतमे वे सव सान्त हौगये राधिक्ादास्तजी पंडित 
हे ओर योगाभ्यामी है उन्हयेने कई हजार रुपये ख्गाकर 
स्थानको सुधाराहे ओर रामेश्वर दिवकरा मंदिर बनवाया 
तथा रवीमाण सागर नामक्रा सरोवर वनायाटै अं।र 
रविमाण चरित्र पका तथा धर्मोपिदे्गीतादि कर 
प्तक वर्ना इस मतकरो “ रविमोण संप्रदाय कहते 
ओर मद्विरकी दरगर कहते महतका नामोचारण 
फ अन्तमे साहव गव्द रहता दै परतु अव द्समे परि 
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वतेन हो गया है नामके पास “‹ मुनीं ” अथवा प्रसादं 
जब्द हो गया है जैसे राधिक्रंदास मुनी ओर केशव 
धसांद-राघवप्रसाद-रामप्रसादीदि, इस मतमे सेन्यासी- 
भीते दै वे सिखासूत्र दंड नहीं रखते ईस मेतकरे 
साधु क्षमाशीक होते दै चंदनं केसरादिका निलक करते 
है ओरं कंठी वाधते है तथा कानमे तुरसीकी 

मणिक्रा पहिरतें हं दसं मतके साधर गृहस्थ भाटिया 
छंदाणाके धर उनके सियोकी बनाई रोरी खति दैमे 
सैः १९५८ मे वडोदाके अंगे वांजंवाके र्टेडनसे 
सरखीं गेयं था. वहांसे १० मील है सरखी वंहुत छारा 
भामं जग्मे है एक न।राके वीच होकर रस्ता गया है 
भेर जनके भय महत श्री राधिकादासजीं सुनी थे मै 
छ दिन रहांथा, स्थान ऊंची भूमीपर दै समाधिकं 
तथो रामचन्दजीके सिहासनो मे चाँदीके पत्र जडे. है 
पूरणिमासी आदि पर्वो मे बहुत मनुप्य आसंपांसके 
भ्रामीण वहां आते ओर भजन करते है तथा समाधी 
को पूजा चटति वहस्थान देखने योग्य है मौरिके 
तरफसे सदांव्त है तथा आपे गयेका संदर हीत यद . 
पुम्तक [रि पछ श्रीराधिकादासजीका देहान्त होगयारै 
ओरं उसजगह श्री रापोप्रसादजी दूसरे महत के दै. 


[1 
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प्रणामी अर्थात्‌ मिहराज मत. 
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अमरकोरमे मतुमहता नामके एक कायस्थ रहतथे 
उनके खीका नाम छुवरद्रः था. उन्ही बाई साहवा के 
गमस विक्रमस्र. ९६३६ म एकं पुत्र भया [जसक्रा 
नाम भेहताजी देवचद्र रवा ए्वचद्रनी ब्राहमणो पास 
कुछ पद्‌ स्खिकर ओर अपनी बुद्धि एक नया मज 
हव खेडा क्रिया. प्रथम जामनगरकं गेठ गागजी चस 
मतमे दाविर हए जौरभीं कुछ थो मनुप्य इस मतमे 
सामरु हुए जामनगरके दवान केशवजी जो टृहाणा 
साता थ उनकं सं. १६७८ मे पुत्र हुआ जिसका 
नाम दावानजी ' प्राणनाथ” रक्खा प्राणनाथजी योग्य 
वव होनेपर इस देवच॑द्रनीके नये मतमे श्चापि दाकर 
रनटान मजहत्का विष फैलाया इनका उपदे हृदय 
गह्य धा, पाड प्राणनाथजी अनेक हरो दे्ोमे उप- 
दग कर्तं कराते कावुरु अरवस्तान, तक्र गयं क्याकि 
१ गन जोर पुरान, ईड ओर मुसलमान दोनोको 
समान भावस मानते ओर्‌ धर्ममे दासक करतेथे ज 
प ब्दो गये तत्र यवनसाट उनक्रा मान किया सं 
५७ 
{७५९ मे देवचद्रनीका जाम नगरमे द्रदान्त हो गया, 
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वह॑ उनका समाधी मंदिर व्नाहे प्राणनाश्रजीका 
देहान्त सं. १७५१ मे पन्नामे हुवा वहां उनग 
समाधी मदिर वना है इस मतके साधर 
सतोगुणी ह्यते दै नुटसीकी भाला तथा कंदी वाधते है 
विरक्त गृहस्थद्ममनो दसमतमे दाधिक होते है मूर्तीक्री 
जगह गादी पुस्तकादिरखते है ओौर उसीकौं पूजा 
आरती श्रुगार स्तुती इत्यादि करते है. इस मतके 
रोग नानिकाके ऊपरसे तिलक शरीर बीचमे ्विदी 
कर्ते है पुस मिरनेके दमय ‰‹ प्रणाम ` वहते 
है इसीसि प्रणामी मत कहते है इस मतकी गादीमं 
महत विरक्त रहते है इनकी गरादी सुरत ८ गुजरात ) 
तथा जामनगर्‌ ८ काठियावाड्‌ ) तथा पन्ना ( वुदेल- 
खड ) मे है पन्चामे जव महाराजा छत्रश्राखकिदजी यें 
तवर धणनाथजी वहां गये ये वहीं उनका देदहान्त ह्ये 
गया, पन्नाका राजवंश इसी मतक्रा अनुयायी था वीचमे 
महंतके कुछ अयोग्य व्यवहारसे या अन्य कारणस 
संतुष्ट होकर राजा तथा राजवंश इस मतको 
रित्याग कर दिया, अवभी यपन्नक्रे रजा राज्यर्सानके 
दमय तथा पवीददिमे कद वार॒कुटुव सहित दरडनकी 
जाति हे अरि मदिरकी परवरिन रखते दै पन्ना एक देशी 
राज्य बुदरेख्खडके अतरगत नौगांव एजरसमि है पन्ना 
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जानेवाठेको जवलपुरसे इस्तबाद आने जानेवाखी 


६६ 
र्म सतना ~दरनपर उतरना चाहिये वहसि 


ऋष वैरगाडी. घोडा. आदि भाडे, मिरूते है 


चरखा मत, 
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देवच॑द अर्थात्‌ प्रणामी मतके नियत करनेवालेके पुत्र 
विदहार्यीदासजी ये जव किसी अनिर्वायं कारनसे पिता 
ुत्रमे वैमनस्य उत्पल मया तव उन्होने अपना नया 
पथ चलाया उनकी गादीं चक्रखा गाममे है इपीसे इस 
मतको चकला पंथ तथा चकला मंदिर कहते हैँ इस 
मतके रोग प्ण भगवानके ११ वर्ष ओर ५१ दिनकी 
मूर्ती उपायना करते दै परंतु सूतश जगह प्राणनाथ 
जीन वनाया ^“ कुधी यमस्वरूप ? तथा ^“ कृर्डा ” 
आदि पुम्तकृ रखते है कवरिके सतकरो मिरुता हअ 
यह मत हे पुजारीका धामी कहते है 
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श्रीस्वामीनारायण मत, 
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# 
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श्रीयुत सहजानन्दपसु, जगदिवजन्म मदान 
तिनकोपद्वन्दनकरौं, धरौ सदा उरथ्यान 


अयोध्याजककि न्गाच छयैेया गाममे धम्देव नामके 
सरयुपारी एक ब्राह्मण थे उनके सका नाम भक्तविवी 
था, वहीं भाक्तेदेवकरि गभ॑से सन १८८१ अप्रेरकी १० 
तारीख अथात्‌ संवत १९३७ चैत्र सुद नौमीको एक 
पत्र भया धकैदेवजी पुत्रका नाम॒हरीक्ृप्ण॒रक्ा 
८ कोई घनद्याम कहता है ) हरिकृप्ण कुछ पद. छ्खि 
कर यात्राके ल्यि निकटे ओर अनेक पुण्यश्चेतरमे साधु 
तथा योगियोंका सत्संग ओर गंयादि पावित्र जलोमे 
स्नान कर दक्षिणादि देमोमे फिरनेसे ओर सात्‌ पुरुषोके 
सहवाससे हरिक्रप्णजीको असाधारन ज्ञानके साथ कु 
योगकाभी अभ्यास क्रिया, फिरभी देश्चाटनसे उनकी 
आत्मा वृक्त न हु तव वै काटियावाड. देगमे आये 
वहां पर रामानुज संप्रदायके रामानंदस्वामी योगाभ्यासी 
थे उनन्के हरिकृप्णजी शिष्य हो गये, स्वामीजीने 
हरिङृप्णजीका नाम ““ सहजानंद ", रका. 


[मी 


[ ९७ | 


धर्टनानदजकि उपदेशसे" गदरा" काटी रादा खचरं 
जओरमी अनेक कर जमीनदार, ओर ठाकुर सहजानंदके- 
चेले हो गये तध इन्टोने अपना स्वामीनारायणके नमि 
से नया पंथ चलाया. इस भत्क्रे वड ठ्डे शिखरदार 
सद्भिर वडोदां, सुरत, भडोचं, अमदावाद्‌, वेडतार, 
आदि हरोम बनै है. ईस मतके गुजरात काठियावाडं 
कच्छाडि देनी हजारो लखो रिण्य है; इर्त मतक 
लोग सभक्ष मश्षण नहीं करते, मस्त॑करमे सफ खडा 
तिलकं सौर जचमे पेसाकरे वरोघरं खर विन्टु ख्गातें 
हे. साधर सौरं ब्रह्मचारी दो प्रकार विरक्त होते है ब्रह्म 
चारि श्चेत वस पित ओर पूलो रसोई आदि कर्म क्रते 
है ओर साधु गेरु रणा वस परहिते मौर द्रव्यादि नहीं 
रुते उस मतमे साधु होवे वा ब्रह्मचारि परन्तु गहर या 
मआममे अनले नहीं जते जर सियोकरो ठेखना या सभा 
पणाद्धि नहीं करते इससे इनके मतके मदिराम दयन 
करनन्ध साम खी ररपोका भिन्न भ्त्तिरदता ह योर्‌ 
साधु सियो निवास सागुयाये चित्त तथा गृटम्प 
तियाक्री उपदेष्टा वटी स्ुडी ्चिवादह्‌ माघ्रु जल 
पात्र कमद्लु रखते आर सय पदाथ इ्क्ठा मिलकर 
भोजन करते है. साधृवामेधीं `` पान्छ "“ जादि कई 
मद टै जयाय गृहस्य अर्‌ सा व्रचारी सवद 
विरक्त रोते है निखा यज्नोपवित रखते ६. 


९ 
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स मतके मादिरोमे, रक्ष्मीनारायण, राधाङ्कष्ण, 
नरनारायण, दष्णवरण्रदेव, ओर्‌ सहजानन्द, तथा 
स्वामी सदजानंद्जीके वाप धर्मदेव ओर माता भक्ती- 
देवकि अतिरिक्त चिव, गणे, सूयै, हनुमानादिकी 
मृ्तिया रक्षं रुपयेके वस्रामृषणसे सान्तं रहती 
इस मतमे कोई साधु वा व्रह्मच।(र ्वामार होवे तो उसको 
मढिरके एक कवामे जिसे वे लोग इसी निमित्त वनाते 
थे केक ठेतेथे परतु यह्‌ चाल जव वहुतघर मैट 
एसी परवर्ती है हिन्दू शाश्योमे छि हैकि मनुप्यके 
मृल्युके समय वम अथवा धर्मरके दूत जीवको यकडनेके 
स्यि आति ओर ठे जाते हैँ परन्तु इस मत मनुप्योको 
नेनेके थ्य दूतोकी जमद्‌ सहजानन्द्रजी स्वयं अतेटे एसा 
कहते है इस मतक नाम “ उद्धवी समदाय" हे परन्तु 
लोग ““्वामीनारायण पंथ कटूते दै कोई कं कृते 
है कि नारायण नाम्काश्क मोरी ओर्‌ सहञानद स्वामी 
मिलकर यह पंथ चलायां कोड सह जनदजीको मोची 
बताता है परतु उपरो्छ वार्तोौका ठीक प्रमाण हमको 
नही निखा, अध्वा सतनामी पंथमे जेसे चमार अधिक ` 
रे इसी तरे इस मतम गेचीं बहुत दै इसे लेग अनु- 
मान करते दैकिवे स्वयं मोचीं ये, जनश्रुति दैडि 
स्वामीनारयिण अशात्‌ सदजानन्दजीकों एक प्रेत प्रात्र 
दोकर मुकुट दिया था ओर कदाथाकरि इसको मम्तकमे 
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पहिरनेसे जाप चतुर्भुज होकर छृप्णके सद्रस हो जवेगे 
स्वामीनारायण कृष्ण बनकर हजारो मनुर्योको चेला 
चना किया कुमी के स्वामीनारायण प्रसिद्ध परुष हा 
गये सेकडो नहीं मन्तु हजारो मनुप्य उनको इधर मानते 
उनके साधु क्षमाशीरु जर हमें धर्मोपिदेश्चमे रगे 
रहते दै पदनेक्रे स्यि कर पाठशाला दहै इस मतकी 
पुस्तके शिक्षापत्री, वचनाखतादि ओरभी भजनकी बहुत 
पुस्तके है. द्नियामे रीती नीतिमे कोदेमी प्रष्टमे श्रेष्ट 
मत होवे तो मात्र ““ स्वामीनारायण ” काहै इस मतके 
ज्यचारि वडेहीं पित्र होते दै. 


स्वामीनारायणका देहान्त संवत १८८६ जष्ठ घु. 
१० गद्रामे हुजा कुमी होय परन्तु स्वामीनाराय- 
णके धर्मसे देसको भारी काम पहुचा है; लाखो आदमी 
मद्य मांस चोर व्याभेचार छोडकर सतसंगमे रे दै 
इस मतके साघु बडे शांत होते है ओर निरथक वैट- 
कर गपोड़ा कभी नही मारते ओर धर्म उपदेश करते 

दे ईप मतमे ब्रह्मचर्य दीक्षाभी ठेते है. 

हरि गुरु अगिनी पूजिके '' साधे सदा त्रिकाल, 
्रह्चयंत्रत धारिके"' गुरु गृहवसे सकार का्चिन्त-पूजत 
रहत दरिगुरु अथि सूरज साधके त्रिकाल कमे करे 
य॒भकारीको ॥ मनवसर कारे पदि वेदनको भेदजाने 
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गुरु कुल वसे तजे मादक अहारीको || भणे कविराज रहै 
चत्र शगीर श्रद्धामान प्रयोजन मात्र कार व्यवहार्रीको॥ 
तत्व उरधारी त्रहमचर्यं व्रतकार होत या ते सुख भारी 
सदा वा व्रह्मचारीको ॥ रवामीनारायण, की अनेक चम- 
तकारिक वाते उनके, पूर्तकोमे है आपुसमे एक दसरेसे 
(पकते दामय जय श्रीषवामी नारायण कहते है जो इस 
मतमे दाविर दोषे उसे सतसंगी कहते है. रिप्योक्री 
इतनी प्रवरुता दस मतमे है फ यदि माचायं अयोग्य 
होवे तो सव त्यागी ओर गृहस्थ परिकर सीघरदीं पदभष्ट 
कर सकते टै संवत १९६५ मे अयोग्य व्यवहार करनेसे 
वडतारु गादीके आचार्य “* लक््मीप्रसाद्‌ "” जी उठा 
दिये गये, ओर उस जगह श्रीमान्‌ श्रीपातिप्रसादजी 
बेढाए गये, जवसे इस मतकी नेय पड़ी तवसे भाचार्यको 
चेरे पदश्रष्ट करं यह्‌ प्रथयही घटना है >डतार जाने- 
वाखेको वडोदाके पास “ नावी "” स्टेसन पर उतरना 
चादिये वहांसे पासी है वहां स्थान मंदीर आदिके 
अतिरिक्त एक सुन्दर सरोवर है उसे वेरोग्‌ गोमती ` 


० 


करहैते है. 


[१०१1 
श्रीचररिंह मत्‌ 


न सण 


श्रीयत नरा्षिहरामजी नागर ब्राह्मण थे जिन्हे गुजं 
रोतीमावामे नरसीराम कहतेथे नागर ब्राह्मण गुजराती 
~ _ _ ० गिने = रि ^ पांच । 
ब्राह्मणामं उत्तम गिने जाते है नररिद्रामजी पांच 
भई ये एक तों कर्वाश्वर थे दुसरेभी कुछ कथादिसे 
अपना जीवन व्यतीत करने लंगे जैसे एक भ्राताको 
काविताका लक्ष था वेदी नरसीरामज्जीको “ यांग "1 
का जैसे कविश्वरजी गुजराती भाषाके उत्तम कंवियोमे 
गिने जाते थे वसेद नरसीरामजी योगियामे, नरसीरा- 
मजी गुजरात प्रदेशके वडीदा शहरमे रहतेथे वहीं 
उनक् गाढी है योगे श्ि वहुतसे वैरिटर, वकार 

र र क क भ 

आदि ओंरभी व्रहुतसे भद्र पुरूष उनके गिप्य हां गये 
इस मतमे रतीं पूजा श्राद्ध तपंण वर्णाश्रम सव जैसा 
का [य ( [+ [^> अय [4 ५ हेकि 
कातेसाहं किसीमे कुछ पारेवतन नदीं हुजा सुनते हैक 
वडोदरा नरेगसी उनका सन्मान करतेभे वे गृहस्थ थे 
्रनूरमिहाचार्येजीफा जन्म कडोद (सूरत) मे 
हुमाधा, इस मतके कईं मािकर पत्र निकर्ते है रा. 
वा छारारालजी + वि न. [३ 1 क 
छारायल्जी अच्छं सक्खमं खाये इनक मदिरामं प्रथः 
श्रीनरसिंहाचायेजीका चित्र प्रतिमाकी जगह रहता दै 
पुनर्जन्म मानते है मत अव्याभित वेदान्त, प्रतिपान दै, 
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विनके पुत्र पौत्रादि दै उनक्री गार्दाकी साखा सुरत 
भडोच भदिस्थानामे है उन्दने पीठेस्र “ आचायैषद ” 
धारण करणया था इसाथ्यि उनको उनकेमिप्य 
श्रीनृसिहाचाय्य तथा श्रीपरमातमासिहाचाय्य कहते 
है. उनके नामकी एक दो खयत्रेरी है जर वार्षिक 
उत्सवके निमित्त फंड निवत्त है मेरे परमामेत्र श्रीयत 
याक्रुरखङ प्राणलार मौला. बीए. एल, एल वी वकी 
हाई कोर्ट, भद्ोच निवासी इसी धर्मैके अनुयायी थे. 
मै जव सं. १९५८ मे भडोच गया था तव॒ उनसे 
मिककर्‌ इस धम विषयमे बहुत कुछ अनुभव प्राप्त 
किया था. इस मतक्रे लोग कहुतही सजन ओर्‌ शान्त 
होते है ओर कभी किसीकी निन्दा नही करते॥ मजहव- 
वालको ॥ श्रेय साधक अधिकारी ॥ वगे कहते है वतेमाच 
आचार्य श्री उद्र भगवान ८ शरीनृसिहतनय ) टै. 


९) 


एकनाय मत 





इस मतका मठ महाराप्ट्‌ परदेशके पेठन शरम दै 
उसकी साखा देवग, प्रति कर स्थानोमेदै. एरनाथजीका 
जन्म पेठनमे हुवाथा ओर व्हीके प्रसिद्ध पंडित जो 
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वड योगी ओरं ब्रह्मनिष्ठ थे ओर नाम उनका जनादैन 
पंत धा उनसे एकनाधजी योग ओर विचा प्राप्त किया 
था ओर उक्त पडितर्जाके कृपासे देवगदमे एकनाथ- 
जीको श्रीदत्तात्रयजीमै, प्रसयक्ष दन भयेथे. दत्तात्रयजी 
एकनाथजीसे कहाथाकौ वच्चा तु प्रसिद्ध योगी होगा 
ओर मस्तकपर हाथ रखाथा तथा आकादावाणीमी हुं 
थी पीडे एकनाथनी कारी, अयोध्या,मधुराबद्रीनारायण 
जगदी श, काची. रंगजी, वेकटेराजी आदि अनेक यात्रा 
कीथी एकनाथजीका उपदेग थारी स्वेदा दरि भजन 
करना उचित है इस मतरे कोई कोई भगवा वख 
पहिर हाथमे त्रिशरू रखतेहै. शिव दत्तात्रय विष्णु 
आदिकी उपाजना करते है तथा वर्णाश्रम तीथे श्राद्ध 
मतिमा पूजादि मानते है मक्यचंदन मर्तकमे खडा 
कोटं आद्य ल्गाते है कों करतार वजाकर हरिकीतंन 
करते है हरिदासकी कथा खडे खड़े करनेकी इस मतमे 
वहुत चाल है म्बभावकरे वड़े चान्त ओर नम्र होते है 
कथा. सेखी. मृगी. ्नोली मादैभी रखते है मे जव मालवा 
प्रदेलमे गया था तव राजपुर नरके प्रायवेर रेक्रेट॒री 
्रीयुत यकररावजीके ल्घु भाता हमारे परम मित्र रा. 
सखाराणपन्तजी जो इसी मतके अनुयायी थे उस मतका 
परिचेय द्रियाथा प्राषेद्ध गूर वीर दक्िणादित्य महाराज 
शिवाजीके गुर स्वामी रामदासजी इमी एकनाथके 


मतके थे एकनाथजीके दाढाका नाम ^“ चक्रपाणि 
था वे वडे कुखीन ब्राह्मण थे, इस मतवाे हाथमे खालः 
कड़ी ठेवःर पर्वोपर पंढरपुर बहुत जते द 





महीर्वमाव मत 





महाराष्ट दशके पेठन शाहरमे अवं राजा चद्रसेन 
रज्य करते थे उनके म॑त्रीका नाम हेमाद्रीपत थां उसी 
राज्यके अंतरगत “ रेवे ” गामके जोगीरदार गोपार- 
प॑त धे उनके एक पुत्र भया जिसका नाम प॑ंतर्जीने 
८८ श्रीकृष्ण ! रक्रवा फिर श्रीकृष्ण ब्रा्मणोके पास कुछ 
थोतिष ओर संस्कृतादि पढनेसे लोग श्रीकृप्णभट् योतिषी 
कहते थे भटूजीको एक प्रेतकी उपादयानाथी एक दिन 
प्रेत भट्जीके उपर ध्रशन् होकर काकि आपकी इच्छा 
होवे सो वरदान मागो तव भह्जी काकि जाप यह 
वरदान देवे कि मै नामके अनुरूप हों जाऊं अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णं भगवानके संद्रस चतुभज हो जाऊं तव प्रेत 
प्रश्न होकर भट्रजीको एक सुक्रुट वया ओर कहा कि 
त्म सुकरुट पिन पर कृप्णके संद्रसं ओरं 
नहीं पाहिरनेपर मनुप्यफे सद्रसदेखाओगे. 


[ १०५ | 


परतु अधर्मस्ा आचरन नही करना जवर भटजी 
कृप्णके सृद्रस हो गये तव रगभग दस हजार मनुप्य 
उनके अयाय हो गये भद्रजी विषयक लालचमे पड़ 
कर रास खलने लगे राज्यमत्री यह वृत्तान्त सुनकर 
अपने इष्ट गणपातिको स्तवन किया. गणेशजी मत्रीस 
सुकुरारिका समाचार कहकर अद्रष्ट हो गये, तव 
अमात्य अपने एक कम॑चारीको भद्जीको बलान भेजा 
भौर इधर नरपतिसे सव हककत कहा. 


जव भटूजी आये तव नरे भद्रजीका स्वरुप चतु- 
भुज देखकर बडा आश्चयै माना अन्तमे नराधिप भद्- 
लीके स्नान मोजनादिक्रा बहुत आग्रह्‌ किया परन्तु 
मटरजी इस वातको साफ न कह दिवा, क्यों स्नान 
समय मट्रजीको मुकुट उतारना फंड ओर मुकुट उतारनेसे 
भट्रजीकी पोर खुर जाय, अंतमे राजा इगत करनेसे 
एक कमचचारि मुकुट उतार छया राजा श्रीक्रप्णभटूर्जीको 
अनुयायियो सित माथा मुउ्वाकर काला वख पहिरा 
क्म्‌ अपने राज्ये हृदसे वाद्र निर्या दिया. काल 
वख प्रथम अपमानित सम्मा जाता था परंतु अवतो 
लोग प्रशत्रतासे धारन करते है. 


दस धमक प्रचार महाराष्ट खाने, आद्विमे है 
दस मतक निय्रत करनेवाञे कौ अयत्‌ कर-गमट्रन 


[ १०६ | 


दत्तात्रयारिकी स॒र्ती मटोमे रखते हे ओर काला वस 
पहिरते टै अथवा अन्य वस्मे काला चिन्ह रुगाकर 
यहिरते है ओर कहते हैक हम वरदोव्जकि उपाक 
हँ इष मतक्रे महन्तकरो राज्यचिन्द्‌ अर्थात्‌ सिकरा,छ्डी, 
त्मर्‌, डं, तिलान, पालकी, छत्रा रहत दनके मठ 
रुद्धपुर, फ्टन, पेठन, करने, दस्यापूरमे, सुख्यमट 
अर्‌ नरमट, नारायणमठ, ऋषीमट, प्रवर मटादि उप 
मठोमे है इस मतमे गृहस्य ओर वरैरक्तद्धो हतेदै 
विरक्त शी पुरुष सवदा दाडी मूर सहित शिखा मुड- 
वाति है परंतु विवाहका निपेद नहीं है विवाहकी विधी 
ठेसी हैकिं मठे जिस खिसे विवाह करना होवे पुरूष 
खीके कांधेपर अपना वख रखता है यदि खी चस 
नवि न गिरावे तो विवाह निश्येदो जाता दै पीडे 
कुछ विधि रोकिक करके मटमे महन्तके समक्ष सी 
पुरुप अर्थात वही वर कन्या अरग अलग ॒विछाने 
विदछाकर केट जाते है फिर वर॒ कटता हामि “८ श्रीकृ- 
चणका गृट्वद रदराआता है "” वहु कहती दै करि 
«° खुसीसे भार्जा ' फिर वर लोरते लोरते वहुके पास 
जाता है ओर विवाह विधि समाप्र हती है. 


उस मतके लोग जीव र्हिसा कभी नही करते 
साश्वन मासमे जव कराई दशी राज्य अथवा देवीके 


१०७ | 


मेदिरमे पड बली होता दै तवये छोग प्राम छोडकर 
बाहर्‌ खेतोमे चङे जाते टहै.ये रोग भोजनं करनेकै 
समय आवद्यक पदार्थं प्रथमहीके क्ते है अर्थात 
मोजन करते करते कुछमीं नहीं केते शनकी पुस्तके 
कथा करनेकीये है सलामत, सखमृता्िन्धु, वा्लीला, 
गोपीविरास, कृष्णचारेतामृत, इत्यादि दस्तके एक जु 
प्रकार क्पी कीरै जो धम रहण करनेके वाद पढाई 
जातीं है इस मतको कोई कोदं मानभाव मत कहते टै 
ऽस मतके मनुप्य दुसरे मत कर्को अपने मतकी वात 
कभी नही करते वृहुतसते रोग गृहस्थ रहते हे. 


दोद्धा--चाग्विरण आश्रम सदा-है सत्क शिर 
मौर गृहस्थ आश्रनके सदरम कोई न जगमे ओर- 
काविस्-चाद्िवरन चारि आश्रमको मूल्यदी याहि 
सकल अवाढानी दती वस्ती दै ॥ वंश वढवारि व्याह 
सादी मग राग शख रहत है यामे पुण्यदानं जव 
दम्य है ॥ सुकराशगुपार याते जगतके जीमे जीव सव 
मवर्टाकी मयो कौ परवसी टै ॥ तनुकी दुच्स्ती रै 
धनकीन बुन्दी तपे पूर्वा तीच सरवो परि 
गृहम्ती है ॥ 


[ १०६] 


दक्तात्रथादिकी सुती मठोमे रखते है ओर काटा वस्र 
पहिरते है अथवा अन्य वस्मे काला चिन्ह र्गाकर्‌ 
पाटिरते दै ओर कहते है हम वरदेवके उपाक 
हैँ इर मतके महन्तकरो राज्यचिन्द अथात्‌ सिका, छदी, 
चमर, डंगर, विगान, पाकी, छत्राद रहतेहे इनके मठ 
रुद्धपुर, फरटन, पेटन, करज, द्ररियापृरमे, सुख्यमट 
जर नरमठ, नागयणमठ, ऋषीमठ, प्रवर मटादि उप 
मठोमे हँ इस मतमे गृहस्थ ओर विरक्तदरोहेतिदै 
विरक्त श्ची पुरूष सवेदा दाडी मू सित शिखा मुड- 
चाते है परंतु विवाहका निषेद नहीं है विवाहकी विधी 
तेसी हैकि मठमे जिस सिसे विवाह करना होवे पुरुष 
सरके कांयेपर अपना वसख रखता है यदि स्री वस्र 
नवि न गिरवि तों विवाह निश्येद्ो जाता पीठे 
कुछ विधि लोकिक करके मटमे महन्तके समक्ष खी 
पुरुप अर्थात वही वर कन्या अलग अलग विाने 
विद्छाकर लेट जाते है फिर वर कहता हैक्रि ^“ श्रीकृ- 
चणका गृद्व्रद शुदा जता है '” वहु कहती दै कि 
«° सुसीसे आओ '” फिर वर लटते लोटते व्हुके पास 
जाता है ओर विवाह विधे समाप्त हाती है. 


स मतके न्मोग जीव रिसा कभी नदी करते 
लाश्वन मासमे जव क्रा देशी राज्य अथवा देवीके 


[ १५७ | 


मंदिरमे पु बली होता है तवये छोग माम छोडकर 
बाहर खे्तोमे च्छे जाते है.ये लोगं भोजनं करनेके 
समय आवश्यक पदार्थं प्रथमही रे क्ते है अर्थात 
मोजनं कर्ते करते कुमाः नहीं छेते इनकी पुस्तके 
कथा करनेरकीये है ्खछलामृत, लीलामृतासिन्धु, वारलीरा, 
गोपीविलस. छृष्णचारतामृत, इत्यादि शुस्तके एक जु 
प्रकार स्प कीरै जो धरम अहण करनेके वाद पढाई 
जाती है इस मतको कोई कोई मानभाव मतं कते है 
ऽस मतके मनुप्य दुसरे मत कर्को अपने मतकी वात 
कभी नही करते वृहुतसे रोग गृहस्थ रहते हे. 


दोद्ा--चारिवरण आश्रम सदा-है सरक शिर 
नौर गृहस्थ आश्रनके राद्रसम कोह न जगमे ओर- 
काविन्त--चार्दिवरन चारि आश्रमको मूख्यटी याति 
सक्र अवादानी होती वस्ती है ॥ वंश वढवारिं व्याह 
सादी मोग राग शख रहत है यामे पुण्कदान जव- 
दर्ठी है ॥ नुकाश्गुपाट याते जगतके जीमि जीव सव 
मवहीकी भयो करे परवसी ह ॥ ठचुकी दर्ती रद 
धनकीन सुरती कतीपे पुरथ्वाके वीच सरो परि 
गृहम्ती ह ॥ 


[ १०८ 1 
गोपीनाथ मत 


~> दता सक 


श्रीयुत गोपीनाथजी वहत वर्ष॑दहो गये है वेर्वासि- 
नगरा नागरं व्रार्धण थं जां गुजरातं छ प्रकारक नागर 
अर्थात्‌ वडर्नगरा, वीसनगरा, सागोदरा, प्रधोरा, ओर 
चित्रोडा आदि ब्राद्यणोमे दूसरे श्रेणीमे माने जतहे कहते 
हैकि श्रीराम्चद्रजी उन्हे प्र्यन्न ददान द्वियाथा इस 
मतमे सुख्य उपाव्ना साक्रार रासचद्रजीकी है चायं 
गृहस्थ होति दै जर रामाुजेयोके माफिक सफेद तिलक 
लगाते दै उक्त संप्रदायक्री गादी वडनगर ( गुजरात ) 
वीमनगर, सिद्धपुर जिम है ओर उनके मदिरोमे 
उनकी गाषीनाथजीकी) मूर्तभी रखते है धर्मकी रीती 
नीती उत्तम है परन्तु उपदन नही हनेसे सथदायकी 
ब्रद्धी नटी होती. 


1 


संवत १९.९ मे. रा. सथाराम गिममे> छाप- 
खनेम छमी पुस्तक “गुखसीदाप कत रामाय महालय! 
प० ग्मणविहारीदासजी दव नौपाः दोयम दै उसमे 
रिया देष कारियुगमे भजन तार्‌ दमाय दोर्‌ मार 
ह; म प्क कारिकस्मरप नए करनवाग् इतिहास एदट्‌ताह्‌ 
लक्षमणदर नागर त्राण युजरान देश्रपे थे वे नित्य रामा- 
यण पाठ करते थ, णक दिन सपनी धम पत्नी जा 


49 


पति भक्ती परायण पतित्रताथी, कहाकि अपने कुछ 
संतति नहीं है इस्ते तीथौरनको दोनो जन चले अनेक 
तीथं सरोवर न्दयोँमे मस्नन करते करते अयोध्याजी 
आये ओर सरयुके पुन्य जरमे स्नानं कर तप॒ करने 
ल्गे तव दशरथ नन्दन रामच प्रगट भये ओर दंपती 
मिलकर स्तुती की ओर कटाकि वे पुरुष धन्यहै जो 
आप जैसे पुत्र प्राप्त करते है एेसा वेद वाक्यै तव 
श्रीरामचंद्र वोरेकि मे कुछ ससे आपके गृह पुत्र 
होकर प्रगट हणा रश्मणधरजी प्रदान्न होकर धर आये 
ओर थोडी कालमे 
दादा. 


रघरुषर अल्यदहि दिननमरारखणधरं ग्रह आयं 
जन्मे जगउद्धारद्धित। गोपीनाथ काय 


गोर्पानाध्जीकां जन्म सवतं १२१२ मे फल्गु 
दी ११ उपरान्त १२ द्पहर १२ वज भया. वायु 
पगणम ल्खि हैकि “ कलौच रामचद्रेण जनेम्योद्धार्‌ 
कारणा । ठक््मी धरासज. श्रीमान गापानाध प्रकाच्यत। 
भविप्मातर पुराणभे छलि हेकि ^ घरे कचियुगे 
प्राप्त जिद्ध्षत्रे स्वयं वने असिर्पो दुजाचार्‌ | 


गार्पाना्थो भादिप्यति, 
१५ 


१९९. 


गोपीनाथजकि तीसरी पुस्तमे नरतिहरार्जी भये 
जो का्ीके पास वराह कषत्रमे रहतेथे एही नरसिद- 
लाख्जी श्री तुलसीदासजकि गुरू है जर तुरुसीदास्जी 
दन्द पास दीक्षा ककर अध्यातसरामावण पटा तुसी- 
दासजी अपने रामायणमे नर्‌-हरी- यादि गब्डोमे वन्द- 
नाभी करिया है गोर्पानाथजीका मत उत्तम हे र्‌ रीती 
नीती अच्छी है उनके वश्यवाके “ महाराजा ? कटै 
जति दे. 


खवर मत. 


^. 


. टस मतकी प्रान गादी “ शारसा ” आसम टै 
वदोदाके पास ^ नावरी "" स्टेननसे ५५ मीर टै बहुत 
बडा निखरढार मंदिर चछगोभित दे इस मतवारे करी 
वाधते है ओर तिरुक ठ्गतति हँ कूवेरदाय नामके एक 
साधुथे उन्टीसे इस मतकी नेव पद माववाछने मदिर 
वनानेमे पूरी सदायताकी वयोकी प्रथम यह्‌ निश्च था 
की श्रीरणछछोडजीकीं मूर्ती वराद जावे पहि कुठ मत 
मेद पडनेते कुपरेरके अनुयायी सीप्रतामे नारायणदाम 
अथात कृवेरके गरक पापाणकी मूर्ती ( करणा सागर ) 
रायकर्‌ मद्विरम वराद, पी क वखत ग्रामीनोक 


[ १११ 


संग खरपट हु परन्तु प्रतिमा नदीरठीकोली महत 
ओर्‌ वही साधु होकर्‌ रहते है पठनेकी चाक नही है 
दूसरे साधुवोके साथ उनका व्यवहार कम रहता है भगवा 
चस पहिनते है. जर परपर, तुरुसी चदवाति है. 


[मेः 


रौतराम मत. 


[मर की 


इस मतकी प्रधाने गादी अहमदावादके पास 
नडियाद कस्वेमे है वहां स्टेदानमी दै इस मतके साधु 
सतरामजफि नामकी माला फेरते है ओर दीपकके 
योतिकी पूजा करते तथा गादीमी पूजते है दीपके 
चारो तरफ मयुरके पंख बहुत रखते है साधुभी बहुत 
रहते हे आये गये विदेशीको आश्रय तथा अन्न देते 
दे इस मतमे पठन पाठनका निषेध टे गरुमे करीं 
वाधत है उस मदिरमे बहुत मनुरप्योकी पूज्य बुद्धी हे 
द्र दूरके मनुप्य अनेक मानता चदानेके स्यि मदिरमे 
जाते हे. 

कःवित्त --अल्ख अनीह जो अमर अविनी 
जज अनुभव गम्य हृदयेदको युमिरिये ॥ अगुण अद्वैत 


[ ११२] 


जो अनामय अखंड मिरयाधि सुखरासी पर एक्ना 
विसरिये ॥ युकावेगुपाङ वारि बौचमे न भेद॒सदा 
क, क # ऋ ऋ, प [स व 

सोते ताइ तोदमे न मेद्‌ डर करिये ॥ मनगो अतीत 
जो अनुपम अरूप एसे पर्रह्मको सदारं ध्यान धरिये ॥ 





सतनामी मत. 





सन १८३५ ई० मे धासीदास नामका एकं विना 
पदा मनुप्य अपने अनुयायी मित्र परिशेत वग॑से कदा 
फ मै जातां तुम रोग आजक्रे ८ मास वीतने पर 
इस पवंतके नीच अगहन सुद ५ को प्रातःकाल इकत्रित 
होना, एसा कहकर जंगलमे चला गया ८ मास वीतने 
पर उस नियत दिनकरो बहुतसे चमेक्रार ( चमार ) 
एकत्रित हुये, प्रात.काल अधरे समय धासीदास पासे 
उतरा आर सव मनुप्यसि ओर चेछोसे अपना स्वग 
जानेका वृन्तान्त कहा ओर घोषणा ८ आजा ) दियाकि 
मव मनुप्य एक समान हे, मूर्ती पूजासे कुछ लाम नही 
ह अमरे आक्ञानुसार चलनेसे मन॒प्यका उद्धार होगा 
हमार घरानेमे उपदेशक सर्वदा हुआ कर्मे धासी- 


[११३ 


दासजीकी मृव्युके पि उसका बडा पुत्र वालकदासं 
उत्तराधिकारी उपदेशक हुजा, किन्तु सन १८६० 

मे किसी शत्र्रारा वध छया गया मध्य दशके बहुत 
चर्मकारो ( चमार ) ने इस मतको ग्रहण कियाद वे 
रग आसुतोषं अपने गुरु मनते है प्रतिमाकी उपाशना 
चारो वेद पुराण वर्णं कुक नदीं मानते आपुसमे मिल- 
नके समय सतनाम सतनाम कहते है इसी सतनामी 
कदेजाते है तथा प्रतिदिन सूर्यास्त ओर उदयके समय 
सतनाम कहकर दंडवत करते दै मद्यमांस नहीं ग्रहण 
करते ओर बडे धर्मक हो रहे है उनका मुख्य मठं 
अर्थात्‌ गादी रायपुरसे १३ मेर भंडार गाममे है 
जानेके स्यि रायपुर प्टे्॑नपर वैलगाड़ी मिक्ती ह 
रायपुर गहर मध्यं दे्मे, बगाक नागर रेख्वे पर दै 
सन्‌ १८८१ कौ मनुप्य गणनाके समय, मध्य देरमे, 
३२९८४०९ सतनामी थे मध्य दद्र जितने चमारोरी 
संल्या ओर उनकी अच्छी स्थिती धार्मीकपणा कोर 
प्रदेयोकरे चमारोमे नहीं है. 


(११ 
[4 क 
टुभी मत. 

उदीसा द्मे अगोर जनिलके अंतरगत धंक 
राज्यमे कुंभजी एक साधु रहते थे उनफे पाच दूर्‌ दूरके 
विष [३ क (^ भ भ [3 उनके ९, 
लग मभूत प्रसादक [ख्य अत थ, जार्‌ उनः पाप्ष 
भः ४ ^ _^~ ^ भ भ [* मर्‌ 
कोई यक्षकीभि सिद्री थी, उन्होने अपनी चातुय॑ता ओ 

क कभ न - वः 
गुणोसे अनेक मनुप्यौको अपना अनुयायी बनाया 
जन्तमे वे सवको उपदेश दिया फ जितने २३ किरोड 
देवता है वह सव एक परमेधरकी माया है व्रह्मा, इद्र, 
रुद्रादि अवद्य देवता है परन्तु एक ईश्वर ८ अलख ) 
के आज्ञा कारी है इस श्य अरुख (जो देखनेमे ना 
आवे > की उपाश्यना करते है वे छोग कुंमजीको इश्वर 
मानते दै परन्तु उनकी गादीं पूजी जाती है वे लोग 
कहते दैक इस मतको नियत करने वारा स्वगैमे रहता 
हे परन्तु वह्‌ निराकार ८ विना ररीरका ) दै एरछेग 
संभलपुर्‌ ( मध्यदेश ) जिेमे धिसेस हँ मत चलाने 
वाठे साधुके कई चेरे थे उनमे गोषिन्दास प्रधान था 
जो थोडे दिनमे मगैया तव नरसिददास उत्तराधिकारी 
इमा जो गोविन्दासकरे स्मरणार्थं ८ वांकी " के नजीक 
एक मंदीर वनवाया वांकी गाममे पदिलेभी एक मदीरं 
इनके मतका था. 


[ ११५] 
दटिगायत सत, 


ष ~ 11) 4441 





तिकंगदेसमे महादेवम्‌ नामके एक धार्मिक ब्राह्मणः 
रहते. उनके सका नाम मदलंविका जव सको गमे 
धारण भया तव महादेव भट्जीको वहत आनन्द भयः 
क्योंकि मदजीके बरदधावस्थाका समय था ओर धरे 
सुखी थे परतु ईश्वरकी लला वड़ी विचित्र है तीन वर्ष 
पूरे होनेपरभी प्रसव न भया जर गमेम महा पाडा 
होने रगी तव दंपति शिवजीका स्तवन करने रुगे, 
रात्रीको स्वय्ममे नंदी ( भिवर्जका वाहन ) आयकर 
सीसे काकि तरे गमे मे हुं ओर अवतार धारन करके 
“‹ वीररोवधमे " की स्थापना करूंगा जव पत्र जन्म 
भया तव भटनी स्वके अनुसर ¢ वृषभ ” नाम 
रक्का कोद कोई वसव कहते है जन्म्हीसे एक रिग 
वृषवके गलेमे ल्टकता धा, जव मट्जी पुत्रके आठ 
दं यज्ञोपवीत संस्कार करनेकी तजवीज करने कगे तव 
एक सभाके वाच ““ दृषभ "' स्पष्ट कटाधेया षि मेरेक 
नराप्मणाके सेस्कार ओर व्णाश्रमकी कोई अवदयकता 
नटी ह मे वीरदोवधर्मकी स्थापना करूंगा. 


[ {१६1} 


पीठे वकर्वे तरह्यणोके पास पटकर ओर अंपनी 
मैद्धीकी प्रबरतासे राजावीर्जल का मंत्री ओर उपदेशक 
कुछ दिन रहा लोग कहते दहैकि वारहः हजार मनुप्य 
हिंगांयत अर्थातं वृपवके मतमे आं गये इसं मतक्रे लोग 
कृपडेमे या ठोरामे बांधकर्‌ गिवकां क रिग गकेमे 
ल्टटकते है कोई कोई सोना चांदीमे मदढाकर कमरमे 
या गलमे रखते है सर्वदा शरुष तथा विधवा जिया 
माथा संडतीहैये कोग शिव ओरं नदीम मजतेह 
ओर रसिंगकों स्पर्श कराये विना कभी जलमी नही पीति 
दिनमे करईवार्‌ स्नानं करते ओर भस्म धारण करत ह 
स मतके लोग जातिभेद नहीं मानते ओर नरजस्वला 
दोप मानते, मृत्यु होनेपर रोना पाप समन्ते 
दसीसे मृद्यु दानेपर कभी कोई नदीं रोता जातक 
हांसके मृतक्को कोईमी कारके खुगधित पदाथं लगा- 
कर जर वसारंकार फूल मासे मुसोभित कर कः 
दिन रखते है ओर वाजावजाकर नृप्य गीतादि करते है 
इनमे ^ रुद्ररप्या ” नामका प्रसिद्र पुरुप हुमा जिसने 
दस मतकों बहुत फेाया उनकी समाधी मेर 
राज्यमे है समा्धीमे गायत बहुत पुजारी रहते 
है समाधीके खचके स्यि मेसूरसे ब्रहुत द्रव्य मिलता 
दै मरनपर उसमतका धम॑गुरु मृतके गनमे एक 
चिद्व छिखकर वांता है उसमे छख रहता दकष 


[ ११७] 


«४ हे शिव सपने इसभक्तकों स्थान देना "' इत्यादि 
उस स॒मय मृतकके कुटंवियोको योम्यतके अनुसार धम 
गुरुको द्रव्य देते है तब वह चिद्धीपर हस्ताक्षर करताह 


अंतमे मल प्रमा ओर्‌ कृष्णा नदीकं सेगमपर सग- 
मेश्वर शिवके छिगमे वसव प्रवेश्च कर गय शिवके ङग 
मे अभौतक विवर देख पडता है वहा वहुतसे लिगा- 
यत यात्रा जाते है ङ्गायत माध्वमत वालोकों ओर 
माध्ववारं रिगायतोके स्पसं होनेपर स्नान करते है इस 
मतके लोग निजाम भेसूर आदि राज्योमे ओर अगरेजी 
-राजके कुरी राज्यमर्हद्री मद्रास आदि प्रान्तोमे तिजा- 
रत करते है इस मतको ङिगायत अथवा जंगम रप्र 
दाय कहते हैँ इस मतमे िर्योका वड़ा सन्मान रखते 
हे ओर पूजनीय मानते दै इस मतका विस्तरत वर्णन 
वगवासिनी श्रीमती विधुवदनी देवी अपने “ क्वंग- 
रता नामक बंगला पुम्तकमे वहुत उत्तम करिया हे. 

श्रीमती मद्रासमे कदं वपं रहकर इस मतक्रा अनु- 
भव किया था उस पुस्तकमे खियाके संबन्धमे हिन्दीमे 
(गु. क. ) की एक काव्रिता इस प्रकार रै-कवित्त - 
घरक रखावे सुख सपति वदाव काम तपनि भिरवि 
चित ॒चित्ताको नमावे जो ॥ मोजन जिमि नित 
पुमे गमावि दिन हित्त उपजावे हिय कुशरु मनावे 


[ ११८] 


जो ॥ उद्यम रगावे जग यन्न करावे सव दुखन नसावे 

मधरु वनावे जो ॥ सुकर गुपाक घर सी ना 
भ भ पे [9 +» अ व प्‌ 

आते जो पै जीवत जगमे सुकृत नर पावे जो ॥ 


दोदाः-जा घर माहि गुपारु कवि पतिव्रता 
त्रिय दोय ॥ आपतरे तारे पतिहि कुटव कृतारथ जोय. 

परमारथ समकर नहीं स्वारथमे ल्वीन ॥ एसी 
या संसारम रदति नारि मतिहीन. 


कवित -दथाठान ठाने ठया धरम न अने दुख 
हीनको न भाने साधर संग न पिन है ॥ भरि भभि- 
माने समञ्चन लाभ हाने पाप पुण्यको न छाने दिय 
अधिक अज्ञाने दै ॥ गहक्रिकै सुकविगुपार गुण गाने 
नाहि डोठे नित धनकी उमगताने ताने है ॥ हरो 
१ भ (न म भ 
न आने मोह मायादिमे आने तिय स्वारथही जाने 
परमारथ न जाने ह ॥ 


नाच मत. 


[रीर च वरि 


कई सो वर्षं पाके ' नाथ › नामके एक महासा 
योगीराज परमहं थे उर्मि यह मजहव कायम हुभा 


[ ११९ | 


स्स मतमे, आदिनाथ, दावरनाथ. आनन्दनाध. वेारगी- 
नाथ. मीननाथ मसतेन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, जरधरनाथ, 
इत्यादि बहुतसे योगी इस मतम हो गये है. 


चुनते दैकति प्रथम जयपुर जोध राके नृपति गण 
ससी धर्मक अनुयायी ये लोग करते है कि काचीपुररके 
श्रीरामानुज संप्रदायके प्रतिवादि स्य॑कर गदीके आचाये 
श्री सनत महाराज दनान करते कराते मारवाड देगमे 
गये वहाके ृपतिगण एक ` जलंधर पराण ? नामकी 
पस्तकं बना उसमे इनको हम्ताक्षर करनेक स्यि वाध्य 
सिया परन्तु इनके न कहने पर राजाओने इनका रक्षो 
त्पयाका सामान छुट्वा छया सुनते द कर इन्दनि कहा 
धा क्षि जल्वरं नाम रोगका है पुरानक्रा नही उक्त 
साचायके मंदिर पुप्कर ठेदरावाढ जादिमे दँ वहा 
उनी प्रतिनाम स्थापित है कुछ दोय परन्तु भर्तृहरि 
गार्पीचन्द्र प्रभृति राजा उसी नाथ मतके उपदेदासे वराम्ब 
गृहण किया. वस मतमे योगाम्यासी अर योर) हते 
भरव हृन्मान आदिकी उपाच्ना करते है भगवा वत्र 
अर गानामें काचक मुद्रा पिरत ह अर वैराग्यनीक 
रान हे इनम मले-टनाध. शोरक्ननाध. वड प्रतापी हु 
क्था फेसी दकि एकं अमय समुद्र तर निवजी निवाको 
हनापदद्च करते थ. वहा एक मत्सीभा जो ग्मव्तीथी 


[ १२०] 


ञान सुनी उसीके गर्भसे महायोगी “ म्सेनद्रनाथ " 
जीकी उत्पत्ती मदे एक वखत मत्तेन््रनाय योगी भिक्षाके 
श्य एक ब्राह्मणकरे घर गये, योगको भिक्षा टकर 
ब्राहमणी प्रार्थनाकी करि सव युग्व होनिपर मेरे पुत्र नदीं है. 
योगी थोदी राख स्लोखीमेसे निकाल केर ब्राह्मणी कोद 
कर कहा किंखाजाना पुत्र होगा, योगीके जनिपर अन्य 
स्री आकर ब्राह्मणीसे कहाक्रि को साधु सतकीं रा 
खायगी तो उसीफि साथ चली जायगी तुं सुन्दर दै 
सवस्ति साघु राख दरिया है तमी साधके संग साधी 
चनना चाहे तो खे अनेक वात कृकर योगीकौ 
भभूती गौके सूखे कन्डाकी राख पटीथी वही 
फिकवादी. 


१२ वषं थीत जानेपर किरी योगराज भिक्षक्रं 
न्यि उसी घरमे आये त्रिक्षा र्कर ब्राद्मणीसे पुाकीं 
८" तेरा लडका अच्छा टै ” व्राह्म्णीके कुक उत्तर न 
दनेपर भिर पृष्टा तव ब्राह्मणी सव हकीकत कटी 
तब योगीराज पुकारा कै ^“ अलक्ष ' राखके दरमेसें 
आवाज निक्रलाकरि ^“ आदेस ” अथति आना गुरुजी 
गव्दफे साथ ही १२ वर्षका लडका नकल्क 
यागकिं मग चरु दिया, वही गोरक्षनाथ नामसे प्रसिद्र 
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टोकर, गोरखपुर गोरखमदी आदि नगरं वसायां वहा 
उनका समाधी मंदिर वना है. इस मतकी पुस्तके गोर- 
क्षगीता, गोरक्ष सहश्चनाम, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, 
विवेक मातंड, नाथ छलार्तादि अनेक अन्थ हैँ गोरख- 
नाथेजी बडे कवि योगी पौडत थे, आजकर सन्ध्या समय 
सर वस पहिरकर काली डोससे शरीरवाध कर्‌ कव्रर 
जादि आओटकर. कमरमेषयी बांधकर आया मागते हैँ 
^“ अलख `" कंटकर वे सव दसी मतके है अलख कट 
कर डे नही ते ओर बोखानेपर पछि पगसे चरते 
ह जर से्रेमे चिकोरां व्रजाकरे गोपीच॑द्वादि के पद 
गायकरं मागतं है जौर योगी कं जातं ॒टै वेसव इसी 
मतके अतरत है. 


भोजन कर स करे कमी उज्वल जैसे ररा 
द्रिके अरा प्रसं जग, परस दंराअवलंदा 


~~~ ~ 


चा्षाफ मत. 


~> केरी को 


चवर नदि तटपर सखाद्धार केत्रमे इन्दुकान्तं 


नाम व्यक्ती रहते ये उनके खीका। नाम सृविणी था 
११ 


(८ ४ ५५4 


उसी चछाविणकिं गभेसे युद्धिष्टिर प्रमवनाम सं. ६६१ | 


वेसाख युद्ध पूर्णिमा रवीवारको सन्ध्या समय, ("चार्व 
का अन्म मया, चार्वाक ब्राह्मणौके पास कुछ पद्‌ भ्वि 
कर जर अपनी उद्धीको मिलाकर एक मजहव गड 
किया पीछेसे कुक कुछ भिचतासे चार साखा ह गई 
सानी १ ररीरको आतमा माननेकाटे २ जीवको आला 
माननेवाठे २ दद्रियोक्रो आत्मा माननेवाङे ४ रीर 
ओर वायुको आत्मा माननवके. 


जेन पुस्तकोमे ङ्खिा हैक्रि चावीककी मृत्यु युधिषिर 
संवत्‌ ७२७ श्रीमुख माद्रपदर सुद १२ को हुई चार्वाक 
दस वातका उपदेज करताथा कि व्णीश्रमः काई चीज 
नहीं है, श्रष्टी अनादि मवाह है, इसका वनानेवाटा को 
नहीं है, फिरसे जन्म होना इत्यादि मिथ्या है, फिरसे सता 
रमे आता नदीं है, इस लिये कजं करकेभी सुखसे रहना 
““जावत्‌ जीवे त्युखं जीवेत्‌ कऋगं कृलाघुत धिवेत्‌"! इत्यादि 
जीव रारीरङ़े सग उपपन्न होता दहै ओर गरर्हीकरे सग 
नष्ट हीता है. मृतक श्राद्धादि सव कूड है, यजमे पयु 
वध करनेसे पथु स्वर्भमे जाता है, तो यजमान अपने 
वापको मारकर स्वर्गमे क्या नहीं मेजता “` त्रयोवेदर- 
म्यकतीनाधूर्तंमाडनिलाचर. '” भर्थात्‌ वेद्‌ बनाटवाक 
भूर्तं भाद्‌ राक्षत, इत्यादि दम मतक्रा प्रचार मारत 


(^. 


चर्पमे सव बहुत घट गया है प्रथम उस मतका पाया 
द्ार्ने बाला * वृहस्पति "' हुआ परतु चार्वाकसे बहुत 
वदा स्सीसे इस मतक नाम चावाक दै. सभण 
मत इसीके भीठर दै. 


~~~ 


जंगम मत, 


==. केत हे केन 


रस मतकरो नियत करने वाल खासकर कोर पुरुष 

नहीं परतु शैकराचार्य्जाका मतका यह एक भेद है इस 
वारको ष. - 8 ऽ्भमी अ < अ, अ 

पत वालको गोदमी कहते हे, वे रोग आपुसमे सव 
रिवाह करते दै, ओर मू रखते रै. मस्तकमे गेरका रगा 
वन्न वाधते व पहिनते है, व ओर श्तीकी उपासना 
रते ~ उनका नेवेय क न. ए 
ररते है, ओर्‌ उनका नैवे खाते है, परन्तु इनके नामके 
पष्ि गिरि, पुरी, मारती, आदि उपाधी रहती है विसेश 
करके इनकी मुख्य यात्रा “ हिंगलाज ?' देवीकी है जो 
“ कराची :' वन्दरसे ऊटमे दरेठकर जाना होता है, वहां 
पहाद्के गुफामे देवीजीका स्थान दै, इस मतवा 
द्राक्न मन्म दूर तथा घुधुचीके सद्रस एक प्रकारका 
फल होता है उयकी माला पिते है, यात्रा जाते टे 
ठव कृटते हक “ माई परसने गये थ "' वहां योनी 
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य॑त्रसे उस पार निकलते है, ओर यात्रा फल मानते 
है. मरनेके समय इनलोर्गोमि जलाते नही किन्तु समाधी 
ठेते है दत्तात्रय गुरुक्री मुख्य उपासना है उस मतमे 
अविद्या बहुत फेर गई है सुधरनेक) जरूर है दस 
मतके हजाते मट भारत वर्षमे दै मौर बहुतसे वदे 
धनी है. 


ग्रूदट्‌ मत. 





दस मतकी प्रधान गादी अवध प्रदेके “ वारा- 
वंकी " जिखान्तर गत “ कोटवा " नामक ग्राममे टै 
कोद एक क्षत्रिय कुरु भूषण ठाकरूर साहबथे जो संसार 
त्यागी होकर इस मतको नियत किया था, अव सुनते 
हेफ गृहस्थमी गदी पती हो छरकरते है ओर इस मज 
वमे कों कोई भगवा वस्रभी पहनते है यिवादि देवता 
तथा रामर्चद्रादि अततारोकी उपासना करते टै इस 
मतमे गानेके दोहा तभा भजनादि बहुत दै, मम्तकपर 
चदनभी ल्गात है इनमे शिप्य करते मय कठि वांधने 
की चार नींद किन्तु कटीकीं जगह हाथके नादीपर 
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काला डोरा वाधते है, बहुत लोगोकी उस गादीपर पूज्य 
ुद्री है वहां जानेसे भृत प्रेतकौ बवाधादरूर होती है 
महन्तके नामके पछि कवी पंथियोके माफिक "'साहेव" 
शब्दं रहता है इस मतक पूणं हकीकत लिसिनेके ल्यि 
“ कोरेवा " आमको कई पत्रं लखा परन्तु खेद हैकि 
हमारे पत्नेपर वहां किंसीने ध्यान नही दिया, ईस मत 
स्थापकंका नाम जगजीवन सहेव था, इस मतक 
बहुतसे लोग अफीमं खाते है. 


सके रै पंखनीद आावातिन पर कहं परतिनकंर 

घने दाम चहिये शाथमे ॥ चाहत खुराक सुख निकरे न 

चाक पेट रहत कवज श्चुमे आवत ओ जातम \॥ सुकीवि 

करि टि ~ = __ ० > (~ [> 9 

सुपार फेरि द्रा न सकति नेक देर न ठ्गे त्रिन्‌ मेढे 

मरि जातमे ॥ सूते रहे गात सुख कद्‌ ओर हाथं र्ते 
दुख सर सात है अफीमके सुखातमे ॥ 


कोटवा मेदसङृमसे महतं मेये प्रथम गादीके 
स्थापक श्रीयुतं जंगजीवन सौदेव सवतं १७०० मे 
क. [क श्रीगिर [4 त 
भये पीछे श्रीगिर षर सादहेव, जलारी साहेव, साध- 
नदास सहेव सनमानदास साहेव, जर सत्यनामदास 
र ‰ [९ न 
साहव हार गादीपर विराजमान है ( सन १९०९ ) 
मस्य गादी कोटवा ८ वारावंकी ) ओर साखा सवदं- 
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छगलं ५१ न [क [9 3 
गंज, रिकरित नगर, धर्मे, इत्याद्धिमे गादी टै जरि 
५५२ नजा ( उपसाखा ) है इष्ट हनुमानजीकी दै. 


सावादेष मत. 


१), ‡ ,, 4 ॥ 


, 


इस मतकरो नियत करनेवाखा “ फिदिया ” नामकां 
४ [8 प 

एक जगखी मनुप्य भाजो प्राय. अरण्यम रहता था 
ओर भिकारसे अपना गुजरान करता था उनके दिया, 
मौर दिरिया, दो प्रिद्ध चेठे थे उन्हकि प्रयासते संपूणे 
जगली कोल, भिर नायका, चोधरा प्रमृति इस 
मतक्रे अनुयायी हो गये कुछ नामके परिवतनसे सत्र 
जंगली मनुप्य उसी एक “८ वावाद्रेव ? नामक देव- 
ताकी उपाशना करते है परिरेए्रोग सूर्यं ओर 
उन्द्रकी उपाराना करते थे जव सन्‌ ३२५मे “ङ्गिदिया"" 
नया धर्मका प्रचार क्रिया तवसे ए लोग एक “वावादेव"' 
नामक देवताकरे उपागक हुये अव नेतो कों इनका 

का (8 [न क, 9, भ. ष 9 (न [3 है 
उपदञ्क है सर्‌ न को इनके दरेवताकरे भंिरादि है 
व ल्ग क्रिसीं वृक्ष ब पर्वत पर निशित म्थानपर हाली 
तरिवालयीमे मादक चीज तथा नारियलसते पूजते टै ओ 
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भीक पतुंपलकं रै वे अपनी पयु अरोग्य रहनेके निमित्त 
मीके हाथी घोडा बनाकर देवताको अर्पण करते दे 
कभी ्रिसी कारन `घरमे या पञुर्योमे दुषैरना हो जवि 
तो उपक शान्ती निमित्त मकि रथवना कर देवता 
को अर्पण करते दै. 


ए लोग केन, जरीरादि संस्कारोसे रदित तीरकमरां 
धारन कर अरण्भमे रहते है बाण चलानेके समय इनकां 
निजाना निप्फरु नहीं जाता एकी वखंतमे चार वाण 
छोडते है मतलद करि कलयुगके « सव्यसाची '' है 
व्यभिचार बहुत कम है एकं चोदी कोपीन ८ ठगोी ) 
पितते है जो आगे पि दोदो फुट टका करती है. 
उपरमे एक चादर ओढते है कोई कोई माथेमे छोटा 
रमार वाधते हैँ इनका जाती वंधन बडा भरर है इन 
लोगोमे कोड कोई धर्नाभी है परन्तु वें, धोती नदीं 
पहिनयक्ते यदि पादेनना होवे तो पंचार्यतसे आनना 
देनी पडती है अपुसमे मिलनेके समय “ रामराम 
कहते है ओर कमरतक छुक्र जात दै. लि्यौकी आपुसमे 
मिलनेकी चाट विचित्र प्रकारकी है जो जास्ती वयक 
होवे वह खडा रहती है जर कम उमर वाली बरद 
पाव छ छु कर कमसे कम दसवार जपने हाथो माभे 
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भके पसुपाकत है वे अपनी पञ अरोग्य रहनेके निमित 
मद्ीके हाथी घोडा बनाकर देवताको अर्पण करते ह 
कभी किसी कारन घरमे या प्ुर्योमे दुटना हो जंवि 
ता उपके शान्ती निमित्त मर्क रथवना कर देवता 
को मर्षण करते है. 

ए लोग केञ, ररीरादि सस्कारोसे रहित तीरकमठ 
धारन कर अरण्ममे रहते ह वाण चलानेके समय इनका 
निजाना निप्फर नहीं जाता एकहीं वखंतमे चार वाण 
छोडते है मतरड क्रि करियुगके “ सन्यसांची ' हें 
व्यभिचार वहुत कम दं एक चौदी कोपीन ८ ठगोरीं ) 
पषटिनते दै जो आणे पछि दोदो फुट रट्का करती हे 
ऊपरस एक चादर आदत हं कां काह माथम छटा 
रमार वाधते ह इनका जाती वंधन डा प्रक है इन 
लगाम कोई कोई धनाभी है परन्तु वें, धोती नदीं 
पहिनशक्तं यदि पहिनना हवे तो पंचायंतसे आज्ञा 
देनी पडती है अपुसमे मिलनेके समय ^ रामराम 
कहते ह ओर्‌ कमरतक क जाते है. लिर्योकी आपुसमे 
मिल्नेकी चाल विचित्र पकारकी है जो जास्ती वयक्धी 
होवे वह ख्य रहती ह ओर केम उमर वाटी वड 
पावलुद्ु कर कमसे कम दसवारं अपने हाथो माये 


९") [<क्त नगर) चम, इत्याददर्म गाढा € = 
५२ नजा ( उपसाखा ) है इष्ट दनुमानजीकी दै. 


सावादेव मत, 


1 ‡ , ^ + 


` इस मतको नियत करनेवाखा “ फिदिया ” नामका 
एक जगङी मनुप्य था जो प्राय अरण्यम रहता था 
ओर्‌ शिकारते अपना गुजरान करता था उनके अदिया, 
मीर दहिरिया, दो प्रपिद्धं चेरे थे उन्दकि प्रयासते सपू 
जंगली कौल, भिल नायका, चौधरा प्रभृति इस 
मतके अनुयायी हो गये कुक नामके परिवत॑नसे सत्र 
जंगली मनुष्य उसी एक ४ वावादेव '” नामक देव- 
ताकी उपाशना करते है पिलेएलोग सूर्यं ओरं 
इन्दकी उपाराना करते थे जव सन्‌ ३२५ “फदि्या' 
नया धर्मक प्रचार क्रिया तवसे ए लोग एक ^ वावादेव" 
नामक देवताकरे उपाक हुये अव नतो कोद इनका 
उपदेदक है ओर न कोई इनके देवताके मंदिरादि दै 
व लोग किसी वृक्ष व पर्वत पर्‌ निश्चित स्थान पर दाली 
दिवारीमे मादके चीज तथा नारियरसे पूजते है नी 
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४ ५ (~ > [, भैर 
ख्गंज, टिकैत नगर, धर्म, इत्यात्म गाढी है भैर 
५२ नेजा ( उपसाखा ) है इष्ट हनुमानजीकी है. 


सावदिवि मत 


[ , ‡ , 4 ॥ 


॥। 


इस मतको निवत करनेवाला “ [फिडिया ”' नामका 
एक जगी मनुप्य था जो प्राय. अरण्यमे रहता था 
सर शिकारसे अपना गुजरान करता था उनके खद्धिया, 
मीर [> भ द्ध ०, ~न > _ ~ 6 
भर दिरिया, दो प्रिद्धं चेरे थे उन्दकि प्रयाससे सृण 
जंगली कोल, भिर नायका, चौधरा प्रभृति इस 

क ~ ५ द [^ 
मतकं अनुयायी हो गये कुछ नामके पारिवत॑नसे सत्र 
जंगली मनुष्य उसी एक  वावादेव ' नामक देव- 
ताकी उपाश्चना करते है पटिठेएलोग सूर्य॑ भओैर 
इन्दरकी उपाराना करते थे जवे सन्‌ ३२५मे “शक्षिदिया” 
नया धर्मका प्रचार फरिया तवसे ए लोग एक ‹रावादेव"' 
नामक देवताके उपाक हुये अव नेतो कोई इनका 
उपदराकं ॐ =, = © भ भ भ १ ^ 
दरक है ओर न कोई इनके देवताके मदिरादि दै 
वं ५. किसी [च क 
व रोग किसी वृक्ष व पव॑त पर निधितस्थानपर हाली 
दिवारीमे मादक वाज तथा नारियलसे पूजते टै ज 
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मीके पदुंपालक्त दै बे अपनी पु अरोग्य रहनके निमित्त 
मदक हाथी घोडा बनाकर देवताको सर्पण करते दै 
कभी किसी कारन घरमे या पयुर्योमे दुधेटना हो जवि 
तो उश्रफे शान्ती निमित्त मटक रथवना कर देवता 
को अर्पण करते दै. 


ए ऊोग केग, जरीरादि संस्कारे राहत तीरकम॑ट 
धारन कर अरण्ममे रहते हँ वाण चलानेके समय इनकां 
निजाना निप्फल नदीं जाता एकी वखंतमे चार वाण 
छोडते है मतरुद फ कण्युगके “« सव्यसाची ” हँ 
व्यभिचार वहुत कम है एक चोद कोरपीन ८ रंगोरी ) 
पटिनते है जो आगे पलि दोदो फुट टटका करती दै. 
ऊपरसे एक चादर ओढते है कोई कोई माथेमे छारा 
रमार वाधते हैँ उनका जाती वंधन वडा मवल है इन 
लोगोमे कोड को$ धनौ है परन्तु वें, धोती नदीं 
पहिनश्क्तं यदि पहिनन्म होवे तो पंचार्यतसे आज्ञा 
देनी पडती हे अपुसमे मिलनेके समय « र]मराम 
कहते हैँ ओर कमरतक शुक जाते है. लिर्यौकौ आपुसमे 
मिल्नेकी चार विचित्र प्रकारकी है जो जास्ती वयक 
होवे वह खड रहती है जर कम उमर वाखी वकि 
पाव छु दु कर कमसे कम दसवार अपने दाथको माये 
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भे ठगांती है उस समय वह जमीनपर त्रै जाती ष 
कमर तक शुकी रहती है जवतक छोरी इस तरे करती 
तव्रतक बडी खे खंडे छाटीके कमर व मस्तकमे हाथ 
ठ्गा लगा सपने मस्तकमे लगाती दहै. बाद पुरानी 
रीत्यानुसार भेटती है. 


प्रसिद्ध तातिया, विजानिया, छितिया, भीर इसी 
मतके थे मे मध्य भारतकरे अर्कीराजपृरको कार्यवस गया 
था वहां अनुसंधान करने परं उस मतकी हकीकत 
जानी गईं इस विषयमे हमारे एक सजन मित्र स्वामीजी 
श्रीहरिभिपन्न महोदय तथां उनके जप्य रश्रायुतं राम- 
कृप्णस्वीर्मासे बहुत कुछ जाना गया इसं श्यि दोनो 
महाशय धन्थवादके पत्र है क्योकी भीलोकी माषामी 
एकर अन्यं प्रकारक दोनेसे इस धमकी पूणं माहिती न 
मिलती, वे ढोनो महाशय बहुत कालसं वहां रहते दै 
टरसे वे उस भाषाका अनुभवं करं ल्या है. इस मतवा 
धमक वृक्नकों पूजते ओर उसे ¢ समदादेव ” कहते 
हे जाति व॑धनं यहां तक दकि जिनके वंनमे शौचके 
कमय, गुदा प्रक्राल्नकीं चाल नहीं है यदि वेप्रच्छा- 
लन करं तो जाति बाहर कर दिये जवे. 


[ १२९1] 
उन्मत्त भरव सत. 





कुर्नारक देममे जिस समय ““ उल्नानिपली " नगरमे 
“महाराज सुधन्वा" राज्य करतेथे., उस समय ““करकच? 
नामका एक शूद्र हुआ उसीने दस मतको कियत 
किया राजाके मददसे श्री शेकराचायंनीं इस मतको 
विनास किया परन्तु मूर नष्ट नही हुमा, इस मतम 
मद्य मांस खाना पाना यथेष्ट सरसि मोग करना मनु- 
प्यका मस्तक काटकर रक्त युक्त भेरवजीको अर्षन 
करना चणोश्रमादि सव स्युटा है इस मतक्रे रोग अवशो 
कनौटकर देरामे कहीं कहीं पाये जाते हैँ मौर मन्न तत्न 
मे बद कुशल होते है ओर इसी मतकी एक शाखा 
“ ओषड्‌ " है जो कुत्तोके साथ खाते है इसमिसे 
तीसरी साखा “ अघोरी " है जो मनुप्य मास तथा 
सड वा तुरतकी मरी विला खाते है ओर मनुष्यकी 
खोदी ाते है तथा मूतरादि खाते प्रति है इनका 
रूपभी कुद्च मयंकरर्‌ हीते है इनमे मुतादिकी उपासना 
डी प्रवल हे दोवत १९५६ मे जयम अजमेरफ पास 
पप्करमे था तव एकं चेतनदास॒ नामका अघोरी 
` पजाव ” देसे भायाथा भरकू मिलाथा जर्‌ बहुत 
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बात चीत मर्दी एक दीन वह॒ अघोरी महाराज मेरे 
सामने एक कपोत , कवूतर्‌ ) जीता हुभा पकड्कर 
खा ण्या खानेकरे समय उसके सव पने उखाड़कर 
फक पिया था जव मै ओौर मेरे कः मिरापी ऽस बातसे 
खेटित हये तत्र उसने सुखमे कपडा ढाककर॒स॒खसे 
कबरूतरकरो जीता निकाल कर उदादरिमा वह उडगया; 
मे पुरस्करमे श्रीरगजीके मदिरमे १ मास्त रहा था, 


कवित -मांस खानात्याग खासो पालक चौराई साग 
मूखी मर गाजरसे भूखको मेटायलो, खाओ कचनार साक 
मेथीका वना सूर जाड अमरूद खके पेटको भरा- 
यको, फाटसे खजूर खा जामुन अगूर खाय खीरा तर- 
बूज खाकर प्राणको वचायलो,केा फली खायलो चवायलो 
अनार दाना मयमास छोड़ो अन्म सफ़र करायलो. 


रात मत, 





ऽस मतकरी प्रधानता मधिल, उ्कछ, वंगादि देशोमे टै 
इम मतवा देवी तथा भृत प्रेतादिकी उपायना करते, 
लोर मत्र तत्र मारण मोहन उच्चाटनाद्िमे बडे प्रवीण 
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होते हे बहुतसे शाक्त यक्तीको वैकरां आदि भष्टिर्न 
भोर सच भोग रुगाते ओर उसी म्य मा्को प्रस 
समक्षकर साति है ओर कोई कोई फ मूसे पूजन 
फते है मघमांस स्पसेभी नदीं करते. 


मे एक वखत मध्यदरेनं गयाथा वहां आश्वीनं मासमे 
[र 


देवकि विशेष उत्सवपर क भक्तकि देखाक्षि के 
रोहेका छोटा गोला अग्निमे लालकर दांतसे उयतेर्दै 


९. 

को रोहेकी जजीर रारुकर दाथसे खीचते है को 
का व न =, म छेदकर दसरे 
सोेका भाला लेकर्‌ एकं केपोलमे छेदकर्‌ दूसरे कोक 
कोभी पार्‌ कर दोफिट निकला है कोई जीभ दछेद्‌ स्वा 


[र 


हे, को$ जीम करारकर अपनी वरी देते है भिर जुड जाती है. 


4 


< ४. 3{/ < 


# 


3 


पारे कर स्थानोमे देवको नरङि दिये अतिथे 
परतु अ्मेजी राज्य होनेपर यह रीती उठा दी गई मध्य 
पदे्के वस्तर रुैरमे काठी दतेश्वरी जो राज्यकी रक्षक 
समञ्री जाती है नरथकि दिया जाताथा जिसे अंगरेज 
महाराज सन्‌ १८४२ मे वद करटिया. 


वगालमे वैष्णव मतकी कमी नदी है तथापि शाक्तीकी 
उपा्ननां आदवीन मासमे समी करते टै मदी चौर 
पाकी माताजीकौ मूर्ती बनाकर उत्सव करते है सभी 
भरी अमीर नवीन वख पिरे हैँ मौर भित्रोमे एक 


[ १६२२ ] 


दृधरेके घर भेर वखादि भजते दै पिके दसरहा>े ग्नि 
गरतिमा विसर्जन करते है. व॑गालकी कार्यगरी ओर यदहं 
उरसव देखनेकरे कायक होत्ता हैँ इस शक्तपूजाकी चा- 
सोचना श्रीयत रमानाथ इटं अपने “‹ वंग वर्णन” 
नामकी[ उदू कवितामे वहुतदीं उत्तम किया है. 


दोहा-रूप विषं विगरेष घन, भूमि सुहावन देण । 
जाय करे याते अवे, पूरवकरो परदेश ॥ 


कवित्त-- तार्‌ तौ अरं बाप्रता मुसज्नर श्रीरा मल 
मर अरु केशी पट नाना मुखदाद्ये-सरसं कृपान तर- 
क्स रु कमान वान जरकसी चौरहरि जहां जाय लाये 
सुकविगुपाल फुलवारी धाम धाम अव श्रीफल कर्व 
पौडा पाननफो शखादये-्रञ होत के पिले तदुल जेष 
याते पूरवके देछमे विजेष सुख पाद्ये ( गु. क. ) 


 च--- = क 


निस्‌ ११ 


[स नत. 





त: नियत थान न ट ५ 
टस मनवा काद नियत म्थान रखतेर्है वहां 
रात्रीम नियत समयपर सब इक्ट्र दाकर एक 
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पुरुपको न॑गाक्र सव किया, ओर एक सरीको नंगी कर्‌ सव 
पुरुप पूजन करते है जरहांतक॒रजस्वखा, धोपिन, 
नाउन भेगिन, मिले तव्रतक दूसरे वणंकी सका पृजन 
नहीं करते पीछे अभक्ष भक्षण कर उनमत्त होकर सवर 
लियोके ऊपर वक्त अथौत्‌ चोली निकालकर एक मदट्रीके 
पात्रमे डाल देते फिर प्रत्येक पुरुष एक एकं वख स्मे 
निकाल रेते है जिस खीका वल्ल जिस पुरुषके हाथमे 
अपया वह पुत्रवधु. कन्या, मा, वहिन, क्यो न होवे 
उश समयके ण्वि वह उक्की चखीटो जाति है इस 
मतकी कोरे प्रधान गादौ, व मठ नही है केवल भिन्न 
भित्त मतक मनुप्य येक त्रित होकर इस मतको चलाते है. 





बीज मागीं मत 


"व्ल 





इसमे ठो मेद टै आदि ब्रीज मार्भि, जोर वीचकरे 
द्नकामी कोईम॑ट व्‌ म॑द्विर्‌ नदीं है उपरे चोटी मागेकरी 
यहुते वाते इनमे पाई जाति दै अतर इतनाही दकि 
धुन अतम वाज मागीं वी्यको पानीमे डारुकर पीते 


ह आर्‌ चोखीमत वारे नह पात, जर्‌ पौशिके जां 
१६ 
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बीज पंथी टै वे कहते हैकि “ मात्रयोनि परतयिज्य, 
विहरेत्सवेयोनिपु " अर्थात्‌ माताकी योनी छोड देना 
यही नवीन ओर पुरानेमे अंतर है सुनते क्क काथि- 
यावाड्‌ प्रदेशमे इस मतके लोग है 





वाम माभीं मत 


पा) निन कन 


एस मतवाले कहते हैक देदादि शाघ् सवर टषिनि 
जाते है अपने उनसे “ वाम "' चरो बीज मार्गी 
आदि उसकी साखा हे यह ‰ शैव ” के अंतर गत 
दै इसकी सुख्य क्रिया तंत्र अन्थोमे है “ मांस श्रोणित 
माभिगी ” चडिका आदिक पूजा करते दै भुनादि 
सव प्रचल है इस मतवाङु कहत दहै ^ पीत्वा पीला 
पनः पीला यावत्पतति मेदिनी, ॥ "नरुत्थाय तपीव्वा 
पनजन्म नविचते ॥ २॥ अर्थात जर्म्मनमे नदी भिरे 
च होस दाकर तवतक्र मदिरा पना, फिरउठषर पीना, 
एसा करनेसे ससारमे फिर जन्म नदीं होता इस मतै 
विष हकत जानना दवे तो सस्छम शछोक युक्त 
गुडराती मापाका “ सत्या सत्य विचार " नामकी 
प्म्नक देषो. 


1 १३५ 
मागीं साघु मत. 


= ------क------- 


स्स मता प्रचार काठियावाड देशमे है इस मत- 
षले अनेक निगुण पद तंबूरा ठेर वजाति गाते पैसा 
मागते फिरते दै ओर उनकी छया मजीरा उछ!रकरं 
चजाती है ओर अनेक चेष्टा करती है तथा रात दिन 
साघुरवोके सेवामे रहती है सेवा करने ओर चेष्टा करने 
फो उनके पुरुष ॒विरकरुर नहीं रोकते साघु गेम 
पाठका माल रखते ओर पीला चदन रुगाते हे तवरा 
ब एक़ताराके ऊपर वहुतसे मयूरपंख वांध रखते है 
सये गये विदेशियोकी सेवा करते दै मूतं पूजाके श्ये 
इनमेभी मतमेद है. 


निरंजनी मत 
इस मतके साधु मेवाड्‌ देशमे है उनमे कोई को 


विरक्त होते है जर मूत पूजा मानते त्तिखकादि रुगातत 
र 9 ५ 
योर्‌ गञ्मे कंडी वाधते है परंतु जन्य मतके साुवोसे 


क 


कुछ द्वेष रखते है दृसरेकी बनाई रोरीभी खाति ह एक 
निपट निरजन नामके साधर थे उन्दीस इस मतक नेव 
पड़ी परन्तु मतमे पदनेकी चार नी दोनसे वृद्धी नदी 
दोती दै 

इस मतमे नखाकर गांजा भाग तमास पीकर रात 
दिनि वृथा कालका क्षय करते है भौर न क्का उप 
देश मानते दँ भारतमे को$्मी मतम जो खराव प्रथा 
टोवे तो नशा है हरेक धर्म्माचाय्योको गांजा तमाखु 
भांग सविद वन्द करना चहिये हाय धर्म्मकं 
यह दुर्देया, 


क 


प्राथना समाज 


-~-न-नक9न--- 


कृलकत्तेमे जो व्रह्म समाज है उसीके अंतरगत कुछ 
नियमोके केरसे प्राथना समाज वनीर्है इस मतवाठे 
नियत दिनको इस प्राना करते है इसीका प्राथेना समाज 
नाम दहै गुजरात प्रदेदाके अमदावाद्‌ गदुमे उक्त समाज 
हे ओ अच्छी अभ्धिर्तीमि हे. समाजके नियम उत्तम है 
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सनातन धम्मं समा. 





वह संभा वहुतसे शर कसे ओर ग्रामोमे है ससे 
उच प्रेणीके हिन्दुमात्न दा हो क्तं है परन्तु 
सअवतारादि मानना पडता है जो उपरोक्त वातोको 
नहीं मानते वेहर्मिज दाति नही हो शक्ते सभोका 
अभिप्राय सनातन धर्मरक्षा ओर दयानन्दादि अधुनिक 
मतोका खेडन है, 


मारत घमं महामंडन्य. 





दसक्रे प्रधान आचार्य्य वाज्िदाम्बर, व्याल्यार्न 
वृहस्पति. पंडित दीनदयाटं सम्मा, हँ प्रथमं उन्होने 
इसका जन्म दि्ठीमे दिया था जन्म होतें वह पंडित- 
जीके पुरुपारथसे गु्कपक्षके वरिधुके सद्रस वदने रगा धीरे 
धीरे वहुतसे सेठ शाहुकार राजा महाराजा जिमीनदार 
जागीरदार, उसके सहायक. हो गये केवल येही नहीं 
चिन्तु केतने ““ रावसादेव "' राववदादुर, समदधेर वदा- 
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दुर कलम वहाटुर, वाकाघहादुरोके अतिरिक्त केतने पसे 
भद्रपुरुष इस मडलके सहायक है क्षि, 


जिनके नामके आगे पठः प्रे छव्वीस्‌ नही तों 
दमनी वण्॑मालाकरे पचदस अक्षर अवदय आगेपीछे 


जुडे है. 


जसे पूना जनिवार्छी रेत्गाठफि आगे पियो 
हंजन जोड जाते है अनेक कठिनता रहन कर जसे 
गाडी मुसाफिरां कोनियत स्थानपर पहुंचा देती है इसी 
तरह आसा रहैफि अविश्रात परिध्रमसे अनेक पहाड 
रूपी कंपो कल्पित मतोको भेदनक्रर॒नियतस्थान 
( सनातन धर्मं रूपी एन ) पर पहुचा देगा, महा- 
राज मिथि इसके समापती है ठंडे वड़े राजा महा- 
राजा पोषक दै अच्छे अच्छे धुरंधर विदान इसके संचा- 
ठ्कै मंडल्की एकर पूत्री प्रातिमास जन्मः केतीदै 
उसका नाम हैँ “ निगमां गम चंद्धिका ” वह॒ अपने 
प्रकाणसे पार्खड' रूपी ख्यतिका निम्‌ करती जाती 
है, इस महामिल संग्रारकी ३६० रानी ( सनातन षम 
सभा ) है जो अज्ञानुवर्ती है महामंडल दिस मथुरा 
होते हुये अव कामीवास कर रहा हे 


{11 


[ १३९1 
यियोसोपिष्ठ मत. 





इसकी साख वहुतसे शदरोमे हे, सुख्य अध्यास 
वि्याका नि्षण देते है इसमतमे आंपुसमे भाई भाई 
तरीके वसनशी चारु है मतल्वक्री एक्यता रखना यद्य 
सार नीती है विभेव करके अगरेजी पदे हुये इसमे नामं 
रिखिवाते है ओर दिन्दु सु्रुमान पारसी सव दासिल 
होते है इसी मतका एक हिन्दू कोठंज, वनारसमे है 
जर्‌ मेषर्जीन नामका अंगरेजीमे पत्र निकलता है इस 
मतवा तेवीस करोड देवतोको मानते है परन्तु ““प्रधा- 
न देवता › अमेरेका देश निवासी “ करन हैनरी 
एस. जांल्काट "” हैँ जो वृद्ध है ओर सफेद ल्वी दादर 
हानेसे ऋषी जसे माम होते हैँ ओर प्रधान ५ देवी" 
इगेड वानी श्रीमती, “ एनीवि्ेन्ट ” है जो तुल- 
सीकरी माला परिरं रिवपूजन करती ओर व्याख्यान 
देने किरती हैँ इन दोनो देवी देवतार्वाे दर्जन र्म 
हुयं दै. अलकार साहेव अव संमारमे नदीं है. 


| १४२1 
मरिया मत, 


इस मतकी प्रधान गादी अहमदावादसे १४ मील 
¢ पिराना " गाममे है इस मतमे हिन्दू मुसरमान 
दोनो दाखिल दोधक्ते ह कच्छदेके मोमन इस मतम 
वहुत है पिरानामे सुन्दर सिखर दार दरगाह वनी द 
ऊपर सोनाका कटस घुसोभित है वहां चार कवर है 
तीन मातर ओर एक वहार है कवरोम इमाम साहव्की 
माता फातमाकी, जर एक तीसरी यह तीन भीतर दै 
ओर बाहर ^“ हाजर वेग ” की कृवर्‌ है सव्रमे कमिती 
हुसाख ओढा ये रहते है बाहर बहुत ऊंचा सफेद 
निशानेहै दरवार्जोमे चांदी पत्र मदे है सध्या 
समय धुप दिखाते ओर नगडा वजति ओर प्राना 
करते दै, हाथ जोडकर, विष कर गुख्वार के रातको 
ट्स मतकी कथा वाचते है उस समय अन्य मत वा- 
लेको दाखिढ नद्य करते जो इसमतमे महंत होता दै 
वह विरेष कर हिन्दू होता है जर भगवा फेटा तथा 
सफेद्‌ वस्र पटिनते ओर डका निशान शित राजसी 
ठारसे फिरते ह. मरे जनिफे समय संवत्‌ १९६५ म 

हंत श्रीं लक्ष्मणदास्जी, करमसीभाई थ 





[1 


॥ 1 


मस्वा मत 


इस मत्मे कोई विशेष वात नहीं है यह्‌ जंगयियो 
फी एक उपाश्ना है नीलगिरीकेि आसपास जंगलमे 
येलोग बहुत ओर सड्कोके पासके गडे हुये मीलक 
पत्थर्‌ पूजते है. 


ईद सत. 


इस मतक्रेमी मानने वाङ सव जंगली रै पिरे 
न्द्रादि देवता की तथा वरुण की 


४ 


करते थे परन्तु 
अवयेकोग मलेवार के पहादी जिर्लमे रहते टै ओर 
रेखगाड के इजनकी पजा करते हैं 


[र 


स्स शट्यानन्द्‌ 
सरस्वती मत, 


भव बन्दौ दयानन्द्क्तो, मनसेवह्ुत उमेद्‌, 
न्पायवन्न 1नेरमय कर, खख्माने मभनखेद्‌ 

काड्यावाढ्‌ देशम मोरवी नगरमे उदीच्य ब्राह्म 
पक षर्‌ सन्‌ १८३४ मे स्वामी दयानन्दका जन्म हमा 
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उनके पिता अम्बाचंकंरं एक प्रतिष्टित जिमीदारं थे 
पिताने उनका नाम मृहशकर रक्खा भर बोल्य्टीसे 
उनक्रो रुद्री जरं जु युरवेढ प्रारभ करा दिया जव 
मूलशंकरकी अवस्था २० वरषकी मई तव उनके काका 
जो उनक्रो बहुत प्यार करते थे, देहान्त हगया उस 
समयसे उनके चित्तमे मनुण्य संबन्धी अनेक प्रस्न उठने 
लगे जर संस्रसे वैराग उघ्पन्न भया जव उनके पिता 
उनके विवाहंका उद्योगे करने रगे तव उन्होने प्रतिज्ञा 
फी किमे कमी विवाह नं करूं जव विवाहका समय 
एक मास र्हगयां तव मृलदकर चुपकेसे निकलकर 
इधर उधर अरमण करने रगे. 


भ्रमण करनेके समय साधु रूपधारी कई एक ठम 
मिके जिनमेसे उनकी एकने अमूथिया ठगरी, दसरेने 
जो एक रानीको निकाल लायाथा, उनसे मसखरी करना 
आरभ किया इस स्यि मूलशंकर कहीं न ठहर सिद्ध- 
पुरफे वडे मेरेमे चके गये उनके पिताने यह समाचार 
पाकर सिद्धपुरे मंदिरमे उनको पकड. उन्हाने मूल- 
करकी कौपीन फाड डारी ओर्‌ तुम्बा फोड डाला 
चये रात्रीमे मूलश्चकर वहसि भाग निकले. 
उसके पश्चात वे कः एक महात्मेति मिल योगाभ्यास 
किया उसके पठि वे भ्रमण करते करते अरुकनन्दा 


[ ११५ । 


नदि निकास स्थानमे पहुचे यर उन्दने विनः 
करेया कि हिमाख्यमे प्राण लाग कष्टं परन्तु 
साचा कि विना ज्ञान प्राप्त भये मरनापाप हं इत्‌ 1 
पिदा प्राप्त करनी चाद्ये एसा विचार कर्‌ च मुः 
पुरीमे आये, उस समय मयुराजाम्‌ ¢ {विरजान-द 
नामक एक पंडित वृद्ध ५१ व्क जो दाना अआान 
चौपट ये जर उनको प्राचीन आस्ये अन्थाके यिवाय 
अन्य पुस्तकोमे श्रद्धा नथी, स्वामी दयानन्दजी उन्टाप्त 
विया पड़ना आरभ किया: अमरलार एक पाक 
पुरुषने नित्य भोजन व्ययका वेदोवस्त करदिवाश्रीदयान- 
न्दजी २॥ वष मधुरामे रहकर स्वामी विरजानन्द) जीय 
हामाप्य-वेदान्तसूत्र-अष्टाध्याई दद्यादि ग्रन्थ समाप 
क्रिय जव भटके शरि कुठ लोगके दाने केफर्‌ युम्‌ 
आज्ञा मागने गये तव गुर महाराज कहा किं जो चद 
विया ससारसे उठ गर है उसका तुम प्रचार करा 
सर मेत्‌ मतातररको द्र कर देभक्ना सुधार्‌ करो मनुप्य 
त अन्धाम्‌ विश्वस मत करो ओर्‌ परमेश्वर जर 
पिथक निन्दा होवे उन पु्तकोपर्‌ विश्वास मन करो 


भ्वामीं दयानन्दजी पासे चरं उसी दरिनसे उसका 
सयग करने लगे क्याकती गुरुर प्रबल जाज्नाथी वामी 


°यनन्द्‌ सरस्वतीकरं स्वामी =र्जानन्दर्जाकं मिरनेसं 
१९ 
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वेद्‌, उपनिषद, आदि प्राचीन, भरथो पर श्रद्धा हुई उन 
भ्न्थोके पदनेते उन्हे असाधारण जान प्राप्त इवा पीठे 
व भारत वर्पके विविधिनगरौमे फिर शासराथं तथां 
व्याख्यान देने रुगे. वह अपने कथनक्रा प्रमाण वेद्‌ 
धीर उपनिषदोसे देतेथे उन्ोने ““ सत्या प्रका 
आदि करई पुस्तकं वनाद, ओर कई वियाट्य स्थापन 
किये इशवरको निराकार मानकर मूर्ती पूजाका निषेद 
करतैथे ईश्वर, जीव ओर प्रक्रातिको, अनादि मानतेथे 
तथा निलय मानतेशे सखी, यूर तथा मनुष्य मात्रको वेद 
पटनेका अधिकारी कहतेथे विधवा विवाह मानतेथे अर्थात्‌ 
पूरे पक्ष पार्ताथे, स्वामीजीकरे अनुयायिर्योनो “ आर्य 
समज नामक सभा स्थापन किया जो विसेप कर पजाव 
देजमे फैला है सुनते है अव इसकी दो साखा हो गः 
हे अर्थात्‌ घास पार्स ओर मास पार्ठीस्स मतके लोग 
मृतक श्राद्ध तीथ-पुराण वर्णसे जाति मूर्ती पूजा नही 
मानते, परन्तु वार्षिक उत्सवपर्‌ स्वामीर्जाके फोटको पुप्प- 
हार अर्पण करते है परस्पर मिटनेके समय ““नमस्ते' कहत 
है म्वामीर्जाने सन्‌ १८८३ ३० ता. ३० अक्टोवररो 
जव्र उनकी अवस्था ५९ वकी थी राजपूतानेके अजमर 
अहरमे रीर छदा. इस मतके रोग कोः कोई रोपी 
वा साफामे पीतलका ॐ वनाकर लगाते दै 
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इस मतका एक केल्नि सरमे है हरिदवारमे गुर्‌ 
छक नामक एक वि्ार्य ओर अन्य कदं पाठशाला 
ड, जर क पत्र निकरते दै वेवईका “ आयं प्रकाश." 
मी एक प्रमावज्लाली पत्र है. 


({ कर £ षृ (० न 
दयानन्द छरकपटद्षण ¬ मे ओर अवाध 
मातैडमे स्वामीजीकी जाती, भोजक, रगा ( नाचने 
त (~ सिख (१ ॐ क अ 
वारे ) ख्खि दे स्वामीजीको दफन नही करिया गया, 
"परन्तु उनके  वसीयतनामे » के अनुसार दो मण 
न्वंदन, दस मण आभ्रकाष्ट, चार मण थी, पाच सेर 
कपूर, जदह सेर -बरुटट, आधा सेर केशर, दो तोल 
कस्तुरी, आदिसे अभिसंस्कार कया गया. कार्तिक, 
कृष्णा, ३०८ संवत १९४० सूर्यास्त शमय,-नभ, विधि, 
सुखः, निधि, इन्दु सर, दिपीमार दिनरयाम, दयानन्द, 
अजमेरमे, त्यागो तन अभिराम. 





पाररियौका घमं ओर व्रत्ता 





छरी सदर पठे जव मुसठमान रोग 
जाकर बरलमसे रोगोक्रो भपने धर्मम लने 


{ १४८] 


पारसी '' अपना देश पारसकरो छोडकर खुरा- 
सानमे जाय वसे, भर बहुतर अपने प्राण जनिके 
भयस मुसलमान हो गये पारसके वर्समान मुसलमान 
उन्दीके वंग धर है, भागे हुए पारथियेने कुछ समयके 
पश्चात्‌ स॒सलमानोकं अत्याचारसे खुरासानसे, भाग र 
पारसके समुद्रे अर्मजद्रीपमे, आश्रय छया उसके कुठ 
ठिन पीछे करीव ७०० पारसी मुसलमानेके अव्याचारसे 
पीडेत हो चहासे पूवं दिशाको चले ओर समुद्रफे रास्तिसे 
हिन्दुस्तानके निकर आकर काम्बे ( खंमात › समुद्रके 
डिड, नामक टापूमे रहने लगे किन्तु वहद्रीप रने योग्य 
नही था, इस स्यि वे वहा कुछ दिन रहकर सन्‌ ७१७ 
६० मे दंमणसे २० मील दक्षिण संजाना,मे आये वहाके 
महाराज जयदेव राणा, कुछ सरतकर्‌ उनको रहनेकि 
आज्ञादी, सुनते हैके सरत यह॒थीकि जीव हिसा 
करे, विवाहफे समय करक दिन्दुजओका अनुकरण करे, 
मायेमे शिया काल चिन्दु करे, ओर कानमे दिन्दुओकी 
तरह छिद्र करे, ओर हाथमे चुडी पिरे पीके मुसलमा- 
सोके हिन्दुस्तानमे आनेपर पारािरयाको सुसस्मान वना- 
सके सिय जयदेव राणास्ं युद्ध कया) राणाके पराजय 
होनेपर पारसी संजानसे भागकर “'वाहरत' नामक पाड 
पर चरे गये ओर १ २वपतक दिये रहै उसक पश्चात्‌ क्रमत 
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बल विस्तार होनेपर पारसी लोग वांसदा जर बासवा 
नौसारी मेजाकर रहनेरगे कुछादेनोके पछिवेरोक नोसारासे 
वारियामे चरे गये, वहा कुक समयके पश्चात्‌ सवक 
टोकर उन्होने वाके राजाको कर देनेसे इन्कार 
करिया राजा क्रुद्ध होकर, एक विवाह, के समय वहुतेर 
पारसियोको कतर किया, जोपारसी वहासे, प्राणङेकर 
मागे उन्हीकी सतान कृपश. वट्‌ कर नौसारी, भडोच 
सुरत, सुबडई, इत्यादि मै फेरी है, वतेमान्‌ पारसी उन्दीफे 
वस धर्‌ है, सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समयं 
भारत वमे ८९९०४ पारसी थे जिनमेसे केवल युव्रं 
मेही ५४७४८५८ थे उस समयभीं पारस ( ईरान ) मे 
थो3 पारसी देखनेमे आते है, पाहिले पारसी मी हिन्ुर्ओं 
के समान अनेक देवी देवता की उपाप्रना करते. 


परन्तु  जोराप्य्‌ सिपिरामां "के नये धर्मं प्रचारक 
पीटेपवे आहुर मउ ” नामक्र एक ईर्‌ के उण- 
गक दुगं पारसी कटत है करि “ जेराष्टरास्िदमां 
न एक पवित्र अथिको स्वरगमे प्रथ्वी परग्लाया टसम 


वलग अग्नी पृजक् कट्‌ जात ह्‌ अर्‌ अथिका अति 
पवेत्र समञ्जङ़र्‌ पूजन 


सुचहम प्राय प्रति पारमी अवासक्र निकट भि 
पनाक च्य एक अचि मदि प्रतिति £. ठन 
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नवसारी ( बडोदा ) के अभे मंदिर सबसे मधिकं 
प्रसिद्धे है, सव मदिरोमै जौराप्टरस्पिटामा की खाई हद 
पवित्र आभि दिनरात प्रज्वार्ति रहती है. 


किसी घटनासे किसी मदिर कौ अभि वक्ष जवितो 
पारसी लेग अरमगक सूचक समञ्चते है, ओर कुछ धमं 
क्रिया के साथ दूसरे मंदिरसे राक्र अभि स्थापित 
करते दै, वतमान पारसी जल ओर सूर्य॑ की उपासना 
भी करते है, वे खोग अपने अभि मंदिर जसे पारसी 
अगियारी कहते है, एक एक दवेत वृपम रखते है, 
अथवा पाते हैँ, गोमूत्रसे निराग नामक एक पदाथ 
चनाक्र असि मौदैरेमे रखत है. 


पारसीर्योकी रीती व्यवहार दिन्दु्वोकी रीतेसे कुछ 
मिरे हए कुछ भिन्न है कोई कोई पारसी हिन्दूसे अपना 
जरु नही द्टुखाता ओर कोई कोई स॒सलमानका वनाया 
पाक खां ठेता है उनमे कन्याका विवाह चचेरेभाईंकं 
साथ होता है, पारसी मय पान करते है, परन्तु धूम्रपान 
की चाक बहुत कम है, कृस्तान, हिन्दू छसलमान जेन, 
सिख इत्यादि जातके लोगोमे बहुत भिश्चुक देख षट्ते 
ह किन्तु पारसी जातिमे भिघ्षुक वाः वेश्या एकमी नही 
ट, पारश्ियोमि दूसरी जातिगे अधिक विवाकी साज 
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क उनमे कड पि ७८ पुरुष ओर ५१ सयां पी 
मई दै, उनमे वहुतेरोने अरगरेजी पदृकर सरकारकें वा 
दशी राज्योके उच्च कर्म चारी है, वकीक है वेरिषटर दै, 
डाक्टर दै. अध्यापक है. कुगभग ९० हजार पाराशेयोमे 
दस पद्रह करोड पति, सेकडौ रक्षाधिपती, हजारो सह- 
सपति हे, वहुतेरे पारसी अपनीं कितीकि श्ये काखः 
रुपया दान करते है. 


पारशिर्योमि बहुत रोग गुजराती पोसाक ओर बहुत 
लोग कोर पार्न पाहैरते है. उनकी टोपी दोतरहकी 
होती है. वड़ी गोपी सन्मानित रोग पाहेनत दै पारशि- 
योक्रौ च्िया रेशमी साडी पहनती है, पगमे बुर व जूता 
पहनती है. माथमं सफेद समार वाधती है उनमे हीरा 
मोतीके भूषण पहिननेकी वहुत चार आधिक दै सिरपर 
रुमारु स्वा वांधती है. 


किसी पारसीक मृत्युके समय पारसी रोग उस मृत- 
कके मुखपर गव्य द्रव्य लगाकर उसे एक कुत्तेसे चटवाते 
ह जिस मृतक वा रोगा मुखको कुत्ता नदी चारता उसके 
छरीरमे पाप समज्ञा जाता है उस समय रोगकि स्वजन 
किसी न किसी उपायसे रोगाका सुख कुत्तसे चरटवाकरं 
उसे नि.स्पाप करते ह. उस कामक लिये पारसीयाम प्रायः 
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एक वा अधिक कते पारनेकी चाल है, एेसा रोग कहते 
हे, पारशि्योके धमं पुस्तकरमे जिला हैक मृत आत्मा 
मरनेके तीन दिन पछि ^“ मित्थं ” नामकं देवताके 
पासं जाता है “ वाजेवेसो ” नामक अपदेवता वहांसे 
उसे भारत वर्षमे काता है जहासि सदआत्मां जर अस 
दासा दोनो एक रस्तेसे ^ आत्म संमाहक ” संतुके 
निकट पहुचते है वहासि कुत्ता सदात्माको स्वगमे पहु- 
चाता है ओर असदात्मा अंधकार पूर्ण नरकमे गिरता है. 
जान पडता हौकफै पारसी इससे कुेको मान्य करतेहै . पार- 
शिर्योका मुरदा घर अर्थात्‌ टखमा-मडोच सूरत नौसारी 
इत्यादिमे इनके दखमा है, तथापि सवर्ईका दखमा 
ठेखने खायक है सुवर्मे शांडरोढके रेलवे र्टेशनसे 
पश्चिम दाक्षिण ओर चरनीरोडसे सीधा पश्चिम माल- 
वार पार्क ऊचे रिखरपर सपुद्रसे करीव १०० फिट 
उपर परशिर्योका दखमा अथौत्‌ सुरदा रखनेका मकान 
है पारसी जातिके आतिरिक्ति अन्य जातको दखमा देखनेकर 
भिये पारसी फंचायतके सेक्रेररीमे पास अथवा आज्ञा 
लनी पटती टै. ए सडक दखमाके रसावगोक्रे उत्तर 
नरफ़ ग ह जिसको सर जमसेदजी जीजीभाईने बन- 
वाया उसने टावरोके पूर्वं जर उत्तर्‌ १००००० गज 
भूमी भीदीदे वद्‌ दखमा वखने योग्य है द्वमत्र 
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वाहरके हातेमे ८० सयां है सीप्योक राघ कर्‌ 
दिने क्षरने पर एक पश्ररक्री व्मारत मिर्तीद 
जिसमे पारसी रताक्रेयाके समय येवादत करते है उस 
प्णनसे सुवईका उत्तम द्रस्य दीख प्ता है वहां पाच 
गोखकार मीनार है उनमे एक १७६ रीर ऊचा ह उसक्र 
वनानेमे 2२०००००, र. खच प यर चार मीनारोसे 
पयेकमे २०००००. रुपया ख्यं पडे है प्रत्येक मौना- 
रके मध्यमे भीतरसे पया हुवा कूप दै उसमे वावीकरे 
समान नीचसे रस्ता है कूपके चारो तरफ मृत खी एरु- 
षो रुड्कोके रटिकिर्योके रखनेके छ्यि पस्थरफे ताख 
वने है एक ताखमे एक मृतक रखदिया जाता है पारसी 
न मुसलमानोकी तरह दफन करते न हिन्दुओकी तरह 
जलाते दै मूर्दांख्यमे रख देते है मांस भक्षी पक्षियोकरे 
स्यि उपरसे रस्ता है, दखमाके समपकर बृक्षोपर गृद्ध, 
काक, राकुनी इत्याद्वि पक्षी वैढे रहते हे वे छन्डकेञ्ुन्ड 
उद्कर्‌ मुरदेको खा जाते दै पीछे हड़ी ्बाचवाके 
खाइमे जख्मे वादी जाती है फिर नीचेके मागसे गाद्‌ 
साफ करदिया जाता दै. 

मुचईमे पारञ्ियोके !ख्यि धर्माय एक वागमे 
स्वच्छ व्यारत है जिसमे कभी कभी ग्रीव पारमीं 
ल्ड> स्री स्त्यादि २०० तको जति 


[1 


[ १५४ ] 
यहूदी मत पेगम्बर मृसा 





मिजर देलनिवासी प्रथम अपनेको सूर्यवंशी कटकर्‌ 
अनेक देवी देवताकी उपायना करतेे, भीर विगेष 
कर ^“ तेभिस " नीके मैदानमे रहतेथे, जब ^“ दिवु 
ज्यु इस्रायर” खेगकी संख्या वदने र्गी तवर मिशारका 
चाददाह इनक्रो बहुत वांधा देने खगा तथापि संछ्या कम 
न हूर तव वादगाद एकर आज्ञापत्र प्रकायित कियाकि 
अवसे यहदिर्योके जितने बालक होवे वे सव कत्तरु किये ` 
जवि '' राजाज्ञानुसार जव शिश्यु श्रोणितसे वसुन्धरा 
खार होने र्गी तच जगदीश्वरसे न रहा गया. 


रीवी जातकं एक सकि गर्भसे जिसका नाम 
“ जोचीवेद था सन्‌ ई० के १५७१ वपं पादिक एक 
सुन्दर वाकका जन्म भया, शिययु रक्चाके निमित्त अनेक 
उपाय करने परभी जव वादशाहके भयसे वचानेका उपाय 
न देखकर नार्ईल नदीके श्ञाडीमे रखदिया, वहा वाद्‌- 
जाहकी पुत्री स्नान करने आद्थी उ सुन्दर वालकको 
देखकर उटठलेगरईं पाके उसके माताका पत्ता लगायकर 
उसे पोषणके ख्ये सौपदिया, जत्र वालक बदरा 


41 


हमा तव उसका नाम “* मूसा सुसेस ' पडा ८ सुसेस ) 
राव्दका अर्थं हिनु माषामे “ पानीसे निकारा '' दो 
है वालकको पीछा लेकर राजपुत्री उस देशके रीत्यानुसाद 
गिक्षित किया, जर जन्मकी हकीकत कही. 


एक समय मूसा किसी कारणसे एक मिश्री सून 
किया ओर बादणाहसे उरकर अरतस्तानके पहा<† मदेरोङे 
अतरगत ^“ माडेयान ?' प्रान्तमे चखा गया वहां 9० 
वषं रहा रर वहासे धर्भगुरु “ जेथरो " की पुरीसे 
विवाह फेया, ससे “ गेरसोहोम " नामका पुत्र भया 
मूसा ८० वषकी अवस्थामे एक जगह वक्रा चराताथा 
वहां उसे अग्नि र्गी एक पासके ्ादीमे मालुम पड 
ज्र वह॒ ज्वारक्रे पास जाने लगा तव उसमेसै शब्द 
हआ कित्‌ खडादहै वह पवित्र स्थान है जूता 
निकार डारु पगसे ओर मिसर नरेदसे आज्ञा माग 
यहवियोकों अन्यत्र लेजा इस कामके च्यि मै तेरेको 
चृनाहन '" पि मूसा वादचाहको अनेकानेक चमत्कार 
खादक छपा दंखाक्रर अपन भाई “ आआरोने ^” 
सहेत मिश्री प्रनाकरो साथ टेकर खाक समुद्र पार 
हाकेर अरवस्तान हीकर्‌ तीन महिनेमे सिनाई पर्वतपर 
नाय्‌ाः वहा पर्‌ सव्रको ठदहराकर्‌ ओर उनके रक्षामे 
सपन भाइ ^ जायराने ' छोड आप खोदाके पास 
गोदत्र कायदा ( नियम ) सेने गया. 


[| १५६ | 


यहां यहूदियोने व्वा मचाकर मूसके भाईते पृ 
फ मय यहापर््यो लाया है जव  यायारोने » से 
ङछ उत्तर दत न वना तववे मिश्चर देगसे खम द्रव्यका 
गलाकर्‌ सोनेका वड्‌) बनाकर पूजने कगे पूजाम केव्‌ 
आध मनुष्य सामिल हुये जव पूजाकर्‌ वत्सक चारे 
परफ पूज्य देवताकी पर्रिमा मजन स्तुती 
करते थे इतनैहीम 9० दिनमे मृसा ढो पथ्थरामे 
खोदाकी आज्ञा मुद्रित करा कर आया प्रतु यहा 
पजा करत दख दानां पञ्थर्‌ क्रोवकर कंक द्विया, सीव 
जातिकं मनुष्य जो पूजामे साभि नहं मे न्येनोका युद्ध 
भया व्रहुत मनुष्य मारं गये मूसा व्छडकां चर्‌ चर्‌ 
करडाला पछ फिर खुद्राके पास गया वहासे ¢ ° प्रिनमे 
नियम पत्र पथ्थरमे लेकर आया ओर यही अपने 
राज्यको इरी राज्य मानने ल्गे, फिर सिनाई 
पारुस्टाईन तरफ गये कई जगे राज्य स्थापन करने खा 
परन्तु बहुत सरदारोने मूसाकी हुकूमत अमीकार नही 
करिया इसीपे करई जगे वड उटा पठि मसि भाई 
का देदान्त हो गया जिसकी कवर होर पवतपर दै णक 
वखत किसी दुषटनासे यहादि्ोके लगभग २०००० 
आदमी मर गये. 


[ १५७ ] 

व मूसाके म्यक समय नजदीक आया त्व 
सपने अनुयायियोको उत्तम शिक्षण देकर नीव पटहाडके 
गिखरसे दर सन्‌ ६० के १४५१ वपं पिरे दसं असारं 
नेसारका त्याग कर्‌ दिया, यहूदी घमेमे तोतेरेत, एन- 
जिल, जव्युर, यही तीन पुस्तके प्रधान समञ्ली जाती 
हे परन्तु मूसा पेगम्बर केवल एनजीरु, वनाया एेसा 

'वहुतसे यहुदी कहते है भारतमे अव बहुत यहूदी दे." 





(क्र 


मग च्वयन्‌ सत्‌ पगरस्वर्‌ इसा 


(री | 





न, 


दी ध्म गुरु चाक आरी मास" कौस 
¦ उस्चिादेथ ›› से “ ज्योन "' नामक क्डका हा 
पछ ““ जरुसरम `! नंगरसं £ मीर ““ वेथरूहंसम 
प्राममे ता. २५ दविगम्वरको ^“ च्ययाक्रेष्ट”' का जन्म 
मरीमरियम के गमस हुमा मरिवम धममीत्माथी उसक्रा 
विवाट्‌ जोत्तेफ काष्टकार्‌ (वद) से हा था मेरी जोसेफ 
क सहवास पदहिख्टीं गने धारण क्रियाथा जव जोसेफ 
ष्क व्याचाग्नी समञ्नकर निकारु देना चादा तव 


ः वग्े धः न य यकर जोसे पसे ^~ 
परभश्चरके दूतोने यायकरं जोसेफसे कटा इमे मत 
ष्ट 


-<1 
५२१ 
[| 


1 
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नकाल जागम हं वह्‌ परमश्वरका प्रत्र हं तव वह अषनी 
सासि विद्ेष प्यार करने ठकगा जव जन्म भया तव उसर्का 
नाम जिजि कयष्ट अथवा इला कने रगे, जक लोमः वसं 
वालकको पगम्बर कहकर अधिक सन्मान करने सगे 
तव ॒ज्युडियानाका वाद~ह हेरोड येक आजा पत्र 
प्रकाशित क्रिया जिसमे मुद्रित था फिढो वर्षके भातरं 
क जितने वालक होवे वे सव कतल कयि जवे या 
आज्ञापत्रका समाचार पतिदी जोसेफ, अजु ओर्‌ 
उसकी माताका साथ ठक्कर मिचर देयमं चफ़रा गया 
ड मर गपा तव फरिएये लोग अपने देले 

लोर आये. 

पिताक साथ इद्युभी वद्दका कामकरनेल्गामा 
चाप गरीपरथे इस स्यि दृछ्ुको उत्तम निध्षण नही 
मिला परन्तु उसकी वृत्ती धर्ममे ल्गी रहतीथीं किर 
अयेक मुसवित ओर दुर्घटनावोक्रा पारकर चु अपना 
धम प्रार्‌ चाद रक्वा ज्योडन नर्दति पानीप म्नान 
करार धर्ममे दाधिक करता था बटूतसे अन्पेद्ले 
रगे मनुप्योको अच्छा किया अनेक (गतकामे अनक 
चम कारी वाति ज्खी दै अन्तमे क्रि जट्वाक 
थने मरा ग्या कटने हैक मरते समय पीनेको पानी 
मगा श्रा परन्तु चुके मिपदियोने ख्धा र्न उमके 
मुग् , दा द्विया. 
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सेय्तेष्ठके माण वड कृटिनतासे जरीरसे पिसओन 
हुये. किष्टी छोग कहते हैष वह तीन दिनरपाठि जीकर 
रवर्गको चला गया. परन्तु यद्रदी कहते हैफ तीन गिन 
पदि कवर खोदकर्‌ करिश्चायन लोग यह वात द्द कर- 
नके लिगि निकाल ठे गये करि वड स्व्मको चला गया, 
जाकर इस मतद्धी प्रधान गादी इटाली दशके “रोम ' 
जहरमे ह वहाक्ते मुख्य धर्मैगुरुको पोप ८ धमेका वाप ) 
कहते टै इसके मुख्य तीन भेदह८१) मोषटेष्टट 
पापको नही मानने वारे, ( २ › रोमन कैथिर णेपको 
मानने वके, ( ३ ) मरक, परन्तु इशुक्रेषटको तीनो 
मानते दै. 

इम मतवाले कहते दैक मूर्तपू्यं वणोश्रम तीर्थादि 
नक्का साधन दहै जो इसुकरो भजे क्ट मोक्षका अभि- 
कारी होगा, रोमन कैथिर र्तकेदञु तथा उसके माता 
की मूर्ती बनाकर ठेवलोमे रखते ओर्‌ पूजते ह दूस 
केवत प्राना करते है देवर मेजाकर्‌ प्रधान करिता 
का नाम `* वायवल ›' हं उसे कोटं ईश्वर्‌ कृत कारञ्यु 
छत मानतत है पटिसि इसमे २५० फटे होगये है 
“` विश्वासी `` सगवाक प्र: पटिनकर्‌ वेदान्तका अभ्याम 
कगनवाले ‹ मुद्धीपमैच '“ एक सश्धरको माननवाने 
सव समि है आपुयमे कुछ मत मेद है ॥ 
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रजरत सहंमद्‌ म॒सल्मानी मत, 


। ~ 


अरव ठेशमे अरवोंकी वहुत जाती वसती है उनमे 
कुरेश जातिका एक मनुप्य जिसका नाम॒ *‹ अब्दुल 
मोताच्वि' था मक्छेमे रहता था वहां उसने एक 
वरूप खुढवाया, पिके अरव रोग मादर वनवाकर्‌ 
३६० देवतो क मूर्ती रख कर रोज एक एक मूर्ती 
की पूजा करतेथे इसी माकिक मंदिर मक्तमे भीथा, 
च, (न = क ५ [ध्ये अ 
ओर एलोग देवताकं प्रदाता के ध्ये नरवाङ द्‌तेथ, 


अन्दर मोत्ताछ्व ” धनीथा परन्तु उप्के कोर 
ताति नथी इससे उन्दोने माडिर म प्राथना की 
रै मेरे दस पुत्र हवि तो सवसे छोटे पुत्रका देवताके 
अपणं करत 
इश्वरी इच्छासे जव उसके १० पुत्र भये तब प्रति 
जञानुसार द्वे पुत्रको देवतोके प्रशच्नताके ल्य मदि- 
रमे ब्रलिदान करनेके स्यि हाथमे त्वार उटायाके 
अतरिक्षसे कोई देवता उरुका दाथ पकड लिया 
^ अब्दुटमोताक्व ” नजूमियो ८ योतिषियों ) स 
टूसका कारन पठा तव देवज्ञोने व्यवस्था दकि, इसके 
षदरमे १०० ऊट चदादो तव उन्दने वेसाह क्रिया. 


॥ ९.५ + 4 


एफ वखत ' थेविसिनिया !' का वादाद्‌ मक्षा 
जीतनेकी चटाई की मका अरथोका प्रधान तीथा 
ञ्स ङयि मक्षावासीभी युद्ध करनेक्री तेयारी की परन्तु 
किसी रोगसे वाद्ाहिकी २४००० सैन्यं मर गड उसम 
वहं पीछा लोट गया अब्दुर मोताश्विञ, छोटे पुत्र 
नाम “ जब्दुह्छा '' था वह कटी व्यापारे स्यि गया 
था मागेमे छोरते समय “ मदीना » मे उसका देहान्त 
हो गया उस समय उस्रा वय केवल २५ वर्पक्राथा. 
उसंकी खी गभेवती थौ उससे महमद सारिवा 
सन्‌ ५७० मे जन्म भया.महमंदताहेव गरीव ये भरते समयं 
उनके पिता केवर 9 ऊंट कुछ वकर ओर 'ष्वरकार ' 
नामका एक दास छोड गये थे. सात वर्प होनेधर 
मदमदसाहेवका लेकर उनकी माता मदानिको गई परन्तु 
स्मरते समय मागमे “‹ जवोवा › जह्रमे माताका 
दान्त हागया, महमद साहेवं ऊठ पदे ङ्खि नहीं ये 
परन्तु उनकी स्मरण चक्ती ओर्‌ बुद्धी असाधारनथी 
च्डुन पन न्यापार्‌ कर“ खतीजा' नामक एक 
भनगन विधवा सीकर संग विवाह परिय महमद साहे 
त्क दा पत्र ह्न ““ क्रायिम्‌ +) आर्‌ ^ इव्रहिमि 
अर ठ्डु करिया हु जेनेव, स्वद्रया, सौम कोट्वाप 
जागर फातमा, उस समय अर्‌वदेगपे यही यर्‌ 


[र 


ऋध पनाकी मारामार्‌। चर रही 
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उतने मेमहंमद साहे प एक घोषणा रिया क्र मूर्ती पूजासे 
कुल लाभ नही ट्‌ एक खोदा अर मेरी उपायनां 
कराम सुद्राका प्रमाणपत्र लेकर जाया हू पथम अपनी 
खी तथा कामको शिष्य बनाकर कई आदामियोरो दसं 
नये मजहव ( धर्मं , मे दालिल क्रियां महद्‌ साहेव 
किसी पिष दुधेटनासे उरकर ता. १६ नुखईं सन्‌ 
६२२ को मुरुवारकी रातको मदीनाकी यत्रा की 
तभी हिजरी सन्‌ जारी हुमा, महं मद साहेव क्राजोकर 
धर्मं ग्रहण करने ओर सेन्याके मददके ल्यि रिख 
परन्तु एक दोके गित्राय न को मदद दिया न धर्म 

रण किप्रा, ईरानक्रौ नरेश उसका अक्तापत्रः फाड़कर 
फेक दिगा इसमे महद्‌ सारेव ईरानियो पर बेहद चे 1. 
भैर घोर युद्ध हुआ महमद सादेक्छा वहुत रामय 
लद्ास्मे वीता जर देदान्तमी युद्धमेदीं भया. 
अन्ते इस मतमे दो फटा पड़ गये ^“ शिया '' जर्‌ 
^‹ सन्नी '' महमद जो धमोपिदेश् करते थै उन्ही 
वाक्यों संग्रहं कर, एक क्रितात्र वनी जिस्कां नाम 
८८ कुरान ›› पडा कोई कोद करिश्चियनोके बायवलकरी 
तरह कुरान इधर करत कहते है. 


0.९ 


पे एकर मच्धिर है 
मदर सादेव तोद 


म जिप्मे प्रथम २३६० मूर्तीधी 
पिमे डाला उमी तरफ मुख करके 
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निमाज पत है मदिरका नाम ““ काव "' हे वहां 
एकं कूप हे ओर एक कार्ल पथ्थर है जो सुसरमान 
मक्राक्री हज ( यात्रा ) करने जाते दैवे उस क्ुपके 
जलसै स्नान कर मंदिरक्री सात वरदक्षिणा कर्‌ काटे 
प्रको चमत है उस करूपकां जल ठे आतं आर्‌ 
नोग्रो प्रसाद्‌ तरी देते व देजावर अपने मित्रव 
सेवम्धिर्योका मेजते है कोटं कोरे हिन्दु कहते हेष 
वहा ¢ महेश्वर महादेव > हँ परन्तु मै अपने चटक 
मुसलमान मिन्रसे पूछा जो हज करकं आयाथा कह 
महादेवी वात निर्मूल कदाथा, इसमे “ खोजा वोरा " 
( महंमव्छ्रो नही मानने वाके ) कते दैक पूनर्जन्म 
होता ओर ईश्वर अवतार केता हैँ वहोरा रोग अपने 
धर्म गुरक्रा अनाधारण सन्मान क्रते है ओर ¢ सुटा 
नहिव *" कटते हँ इन ध मसजिद्‌ मुप्तरमानोपे भिन्नं 
है ओर वनी प्रधान तीथ यात्रा ५ कर्वला > है. ~ 


मुसलमान लेग स्त्र यंत्रंको मानते है ओौर कवरं 
व दरर्गीदमं एूर धृपारिसं पूजा कर निट फते हैं 
सार गजादि इन्यादि व्रृतनीं क्रतद इनमे जं साधर 
( फकीर्‌ ) हते वे भिश्ना वृत्तीसे निरवाह करते है 
हम मतमे व्याज खानेशी मनाहैये रोग दादी रखते 
परन्तु मृष्ट छारी रखते उसश्नो कटवा डारते ह भय- 
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पान धूम पानक मना है, यदि किसको मुसतर्मान 


धनाना होवे तो कमा इत तरह पदाति है « अश्वो 
अन्‌ लाहि रहा इछा मोद मदुन रद्ूटछ्ठा, '( सर्थ) 
हम मानते हेकि परमेश्वरके गिवाय दूसरां देवता कोद 
नहीं है, मर्हमद्‌ सदेव उनके प्रतिनिधि दै, इस 
मतमे इ्धरके अछा, दकताहा, मौला, खुदा, करीम, 
घौर वाहिद, नाम हं सुभ कार्यके समय, "* विगमिहा, 
रदिमान्‌ , रहीम" कहते है , अथ) परमदयाद. परभशरको 
सव अर्पण होवे, 


~+ 


|ॐ 


स्समे गेख, शेयद. सगठ, पठान, सेतानादि कई 
जाति दै, पतु सेयद उत्तम समञे जाते है. को$ कोई 
सैयद ब्राह्मणक हांथका जक तथा पानतक नहीं खाते 
जर्‌ पांच धखत निवाज पदते है इद, वररीद, सुब - 
रात, मोहरम, रमजान, पवित्र दिन समज्ञे जाति है. 


पंचसकारे मत, 





५ 


ध £ भ भ 
मद्रास प्रान्तके कुग [जलख्मं सन ८८१ म ण्क 


मे 
८ पुवनी सवा 2 नामकी खीद्वारया इस मतक्री नेव 
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पटी स्स मतवाङे भेरवी चक्त पूनते हे जर ““ पचमकार्‌ 
प्रधान मानते है जसो म्पा, मांसखाना, मरून 
करना, मखलीखाना, मुद्रा अथात सगलिगके सद्रस 
सकरा पटी वा बनाकर खाना येही पच मक्रार 
मुख्य मानते हैँ इनका मत रश्च है जव "' भर्वाचक्र " 
सेअल्ग ह्यते दव क्िदादि की एूजा ओर वणोश्रम 
मानते है. 


| 1 


[क 


फसा मत 





दरस मत नियत करनेवाखेवा ठीक नाम ग्थानादि 
हमे नही विदित मया परन्तु समतमे दिन्दू मुसलमान 
टानो याभिर्‌ थ इसमे कु सन्द नहीं है इनमतमे 
सवस प्नमिद्ध अमीर अली हुये उनके समयमे दस 
मता वदत प्रचार धा टदृसमतके ‹ मुखी ` सैको 


^> 
[श 


मनुप्याक्र साथ तम्ब कनात उका छृडी पाटी निका 
व्यादि गजसी टारे फिरते ओर दिली निजाम 
गज्यतगर रा करतेथे यर रस्ता चल्नेवाल्को क्ट 


ग्ने आर्‌ अर्मार्‌ अणी ष वखका कटा मंत्रितकरक 


६४ | 


पान धूम पानक मनाः है, यदि किसी मृसल्मान 
धनाना होवे तो कठमा इस तरह पदाति है “ अशो 
अन्‌ लाहि खहा इछा मोह मदुन रशा, (अथ) 
हम मानते हैकि परमेश्वरफे शिवाय दूसरा देवत कोई 
नहीं है, महमद साहैव उनके प्रतिनिधि हे, इस 
मतम श्धरके जठ, हकताह्ठा, मौर, खुदा, करीम, 
भौर वहिद, नाम हँ मुम कार्यके समय, “* गमि, 
रहि मान्‌, रहीम" कहते है ‹ अथं) परमदयाद परेश्वरो 
सव अपण होवे, 


स्समे शेख, शेयद्‌. मगर, पठान, सेतानादि क ¦ 
जाति है, परंतु सेयद उतम सम जाते दै. कोई गो 
सेयद ब्रह्नणक हांथका जर तथा पानतक नहीं खाते 
ओर पांच खत निवाज पदते है इद, वकरीद, सुब - 


रात, मोहरम, रमजान, पावित्र दिन समञ्च जाते है. 


[7 


पंचसकार मत. 





मद्रास प्रान्तकरे कुर्म जिलेमे सन ८८१ मेषण्क 
८८ प्वती अया नामकं खीद्भारा ईस मत्रा च्व 
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पटी इस मतवारे भेरवी चकत पूजते हे ओर “ पचमकार 
प्रथान मानते है जेसेफे मदर्पाना, मांसखाना, मभुन 
करना, मछलीखाना, रद्रा अथात मगलिगकर सद्रस 
सक्रार पटी वः वनाकर खाना येही पच मकार 
मुख्य मानते हैँ इनका मत रुप है जव ^ भरर्वाचक्र " 
सेजल्ग हीति ठव श्िादि कौ एना ओर वर्णाश्रम 
मानते है, 


[ 1 


फांसी मत 





टरम मत नियत करनेवास्का ठीक नाम गधानादि 
टमे नटीं विरिति मया परन्तु ऽसमतमे हिन्दू मुसलमान 
ठानो यार थे इसमे कु सदेह नहीं है इममतमे 
सचसे प्रमिद्ध अमीर ली हुये उनके समयमे इस 
मतक्रा वहूत प्रचार श्रा इसमतके ‹ मुखी ' सेकटो 
मनुप्याक साथ तम्ब कनात इका छ्डी पाखकी रिका 
ध्याटि राजसी घटम फिरतेथ सौर दिछीसे निजाम 
गज्यतञ होरा करतेथे जर रस्ता चल्नेवाल्को चट 
ल्नथे ओर्‌ भर्मार्‌ अली एक वखक्ा ट्कडा स॑तरितकरके 
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देताधा जैर कहताधा ‰ इसको गलठेम फारसी लगाकर 
मरजानसे महाक्रारी प्रजन होकर मोक्च देती है मरने 
पिरे अपना पैसा होवे उक्षमे्े आधा अमीर अली 
ङेताथा ओरमी उसा मत्रित व्च लेकर कई मनुप्य 
गिरते ओर प्राप्त द्रव्यसे चतुर्था अमीर सहिवक्रो 
देतेथे आदामियंको मार कर खाडा मे १०-१२ 
मृतको को संगही डालकर ऊपरसे मिद्ध पथ्थर्‌ डाल 
देतेये कुदार फावड़ा सहित सरोदनेवारे नोकर रहतेथ, 


जव अगरेन महाराज अमीर जी को पकड तव 
उन्होने काथा रि जाजतकमे ७५० मनुप्योका वध 
करिया है परन्तु थोडे द्विन अभी नही पकडाता तो 
१००० पूरा करता इस विपय्रमे अर्मार अर्लीकी एक 
पुस्तक इम्रेजी शुजराती मे छपी है उसमे विस्तार 
सहित वणन है. 


स न्ब, 
[भारास मत, 

यद मत मतिया संप्रदाय अन्तरगत दै गुजरात 
रेफ कु माेमिदहेष्‌ रोण साफ़ उप्ामर्नाकल 
टे ओर भजन परान मानने है पलन्तु तस मत्तम 
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प्रचार बहुत कम है सुनत हैकि वसो ८ गुजरात ) मे 
इस मतका एक अच्छा मदर है. इनवा एक मंदीर्‌ 
दसाके पास. रूणमे है वहाके वतमान महत रणछोटका 
दे इस मतमे पाटीदार वहुत सामिल है. 





-.-^ 
गृहरममर्‌ मत्‌ 
इस मनके संस्थापक्र एक पंजावी महात्म 
आके रो गड गामम टस मत्रा कुछ प्रचार 
नियम कवार ओर नानकसे वहुत कु मिरते 





थे पंजाव 
(त 

[व 
ह 





अवा चत, 


वहिरेखा ( वारावंकी अवध ) मे सौं वर्षपर लगभग 
स्न्‌ १८१० मे अचख्दास नामके एक साधु हए. उन्टानि 
टम मतकरो स्थापन फेया वे मूर्ती पूना नदीं मानने 
कटी वाधतत है ओग तिल्क स्गात है इस धर्मवाल 
गदर व मट नही वनाति सवदा देवान्तग्म करिकर 
सत्पंगस्म उपदन करत ह. 
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पिमेशन मत 





इस मतकरा प्रचार स्गलिप्तान आरि दर्नेति दै 
जर वहुतसे नरपति, देपति, करोडपति इसमे सामिल 
हैँ इस मतवाले कुद प्रगट धमचिन्ह नदीं करत परन्तु 
सुनते दैफि एकर दूसरेसे मिलते जभ्य हाश्र मिलनिपग्‌ 
कुछ एेसा सकेत करते ैक्रि जितस एक दू्रको परि 
चान लेता हैफि यह प्िनेजन है दसं मनजहवकरे खेम 
धर्मकी वात कीसीसे नदीं कहते परन्तु आओआात्रमाव 
टस धर्मके माफिक दुनियाके किसी धर्ममे नदीं 
एसा रोग कहते है. 


कि 


चरणद्‌ासी मत. 


श्री चरणद्मसजी नामके एक साधु सवेगासविसा- 
रदो गयेदैवे व्याप पुत्र शुर पजीफे अवतार माने 
जाते दे इस मतवा मदीर दश्रिर, रिछ आरि 
हे साधु कार्‌ रगा कई सकरेर व्र पिरत है आर 
कंटी वाटते ओर प्रतिमा प्रजे है इस गत्तफ साधु सात 
पडित ओर परोपफरी होति दै 
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वावामिहां साहेब मत. 





हस मतका एक वद्र दरवार ( मंदरि ) पंजावर 
्ान्तके पटियाला शहरमे है जिसतरे गुलात्रदामी, 
गरीवदासी. आदि नानक साहेवके मतसे सवन्ध रखते 
हे उसी माक यहमी है पयियालाके सध्यक्ष अखाडेमे 
उम प्रान्तके मनुप्योकी वड पूज्यबुद्धी है वर्वमान 
महं तश्री चेतनदासजी वदेही विद्वान ओर स्न पुतल्प 
हे. अध्यक्ष अखाड़ा श्रीमत मगनीरामजी मादाराजक्र 
नामसे प्रसिद्ध है. 


--क---~ 


निरात मत, 


(न 


निरात नामके एक पारीदारद्रारा इम मती 
म्थायना महै इस मतके रोग गादौ पूजते दै भजन 
गनि है ओर कठी वाधते है इस मतक प्रभावमे वहतम 
कानी जादिक सुधर गये हे निरान सक्तजा दर एुनम 
नृर्मी लगे डाजोर श्रीरणछोडजो महाराजे दर्‌ नम 
१५ 
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वाम्ते जानेका नियम था. एक ॒वख्त कीसी मुमलमानने 
काकि ^ इश्वर तों तेरे पासमे ह तू हांथमे तुखसी सके 
कसको दृढता है ” तव उसे ज्ञान हुजा ओर उस 
मुसरमानक्रु गुरू मानकर प्रणाण करिया. तवसे निरात 
कामन वदान्तपर्‌ ङ्गा. ओर्‌ यह मत चखाया. निरात 
स॒ १८४दमे गुजर गये. वास्राहेव गायकवां इ मुर्य 
रिष्य थे उन्डाने इस मतकी वहुत उन्नतीकीं है. 


कूटा पन्थी मत. 


~> रि ठ 





उस मतकी गादी सीन्ध सिकारपुरमे है इस मतके 
भ [५ % वांधते = न ^ कः 9 =, मृ [५ 
लोग कटी वांधते दै रामानन्दी तिलक करते हं मूर्ती 
पूजा मानते दै परंतु देवीकी उपाजना जास्ती करत 
ओर्‌ एकटी कूटेमे सव पदाथ एवदेकर भोजन करनसे 
वसे करडा पन्थी कहते है परंतु मतका प्रचार्‌ कम ह 


~~~ ~ 


वाट मत. 





द्म मतके लोग कंटी वाधते है भगवानके भजन 


गाते हे श्धच्करा भजन करना इनका मुय सिद्धान्त है 
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मृती पूजाकी जगह केवर गादी पूनते हे इस मतका 
प्रचार्‌ वंगारमे वहूत है जर बहुतसे भद्र पुरुष इनमे 
सामिर है परन्तु धर्मोपदेचकर नदी हनेसे धमकी उन्नति 
नही है इस मतके मजन निगुण होते है इस मतके 
तिलकं गौड़ संप्रदायसे मिलते है वहुत कोगोका अनुमान 
=. ५ = जो भ _ उन्दमिसे [क एक (~ 

हके गौड संप्रदायके जो ६४भेद्‌ है उन्दमिसे एक यदमी है. 





गरुद मत 


1) 2 8 + 


ट्स मतमे अत्यज छोग सामि है मंदिर बनाकर 
रामचद्रजीकी मूती विराजमान करते है परन्तु भजन निगण 
गाते दै कोई कोद तुलसीका वृक्ष लगाते है इस मतम 
मुरदे डायते है परन्तु कोई धनी होवे तो जराते दै 
कोई कोई कपामे चंदन ल्गाति रै 


टेवसमाज. 





हस समाजमे समी रोग दाखिल हात दे इश्वरका 
भजन करना इनका मुर्य सिद्धान्त ह पलावम वहत 
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भद्र प्रुष सामि है समाजक्रा वार्षिक उत्सव वहुतरही 
उत्तम कृरते है मतक नियम उत्तमर्ह 





पुराणिक मत. 


ककि वि 99 ~> 


दस मतक्रा प्रचार पूवं दिन्दुस्थानमे दै पुराणिक 
लोग भागवतादिकी कथा वाचते दहं वहींलोग र्मत्रका 
उपदेश करके गुरु वनते है परन्तु उनकी खास काः 
गरादी या मत नहीं होता परन्तु उपा्ना मत्र विप्णुका 
वताति ह ओर उनक्रा चेला फिरसे कीं चेखा वनज 
तो वे गुरू कुछ हं सोक नहीं मानते तोभी रुरक षन 
वपरमे कुछ देना पडता है. 





नायाकाका चत, 





[न 


[,१ न. ६६ १३ म = 
नकी गादी सिनोरके पास, ¢ कुकस 
भद्रासुदर र को मत्न होता हे कवरकी पूजा कर्तं 
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म्थानको दरवार कंहते हे इसक्रा अधिकारी “ वेमार " 
मे रहता है यह पिरानाकी साखा है. 





तपरकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
सहनाववतु सहनौ सुनक्त सद वीर्य करवां 
प्रे नेजस्विना वधीन सस्तुमावि धिषा वदे॥१॥ 
ॐ चाान्तिः शान्तिः चान्तिःॐ तत्सत्‌ ॥ 


[~ द, , । 


स 


पेद ओर पुराणं तथा शाखी 
स्ना. 





४ 


वेद ४ हे -त्गवेद शाखा ( ८२२ ›) यजुर्वेद 
दाखा ( ८६ ) शाम्वेद राखा 
(१००० ) अथववेद शाखा (९ ) 


उपवेद ¢ दै-ऋगवेदका (वयक >यजुर्वेद कौ (शख 
विद्या ) शामवेदका ( गनविया ) 
जथवंणवेदका ( रिस्पपि्या ) 
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वेदके अंग ६ है-शिक्षा,--कल्प,--त्याकरण,- निरुक्त 
छंट;-योतिप, भिक्षामे वेदका उवार्‌, - 
कल्पमे कर्म करनेकी रीत, व्याकरणमे 
जब्दपिद्धि ओर युद्धताका वर्णन, 
[स न, = = [७ 
निरुक्तमे वेदके कठिन अब्टाके अथ, 
छदमे सक्र ओर मात्राका वणन, 
ओर योतिषमे गणित. 


शाख छ है-सांख्य, योग, वेदान्त; मीमांसा, 
न्याय, अर वाषिक. 


पुराण १८ है-त्रह्पुराण, १००००, पद्रमपुराण, 
५५०००, विष्णुपुराण २३०००, 
जिवपुराण २४०००, भागवतपुराण 
१८००७, नारदपुराण २५५००, 
मारकंडपुराण ९०००; अग्निपुराण 
१५४००; भविष्यपुराण १४५०० 
नरदयवेवतेपुराण १८०००; छिगपुराण 
१७०००, वराहपुराण २४०००) 
स्कन्दपुराण ८१०००, वामनपुराण 
१००००, क्र्मपुराण १७०००; 
मत्स्यपुराण १४०००; गरुडपुराण 
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१९०००, ब्रघ्राडपुराण १२४००, 
इसके सिवाय बायुपूराण, ब्रहुचार्दाय- 
पुराणःनृसिहप्राण,कस्कीपुराण, सौर- 
पुराण, सावपुराण, जेमिनापुराणादि 
उपपुराण है. 


र्म्राते २० ह-मनुस्प्रति, अत्रिस्म्रति, विप्णुस्म्रति. 
हारीतस्मृति, ओसनयस्मृति, अगिरा- 
स्मृति, यमस्मृति, आापस्तवस्माति; 
सवतंस्मृति, कात्यायनस्मृति, वृहस्पति- 
स्ति, परासरस्परति, व्यासस्मूति, शंख- 
स्मृति, लिखितस्मृति, टक्षस्मति, गोतम 
स्मृति, जातातपस्मूति, वनिष्ठस्मृति, 
याज्ञवल्क्यस्मृति, तथा महाभारतः 
रामायण, सवही, माननीय ग्रन्थ है. 


विष्णु भगवानक्े २४ अवतारं श्रीमद्भागवत, प्रथम- 
स्कन्ध तितस्ररा अध्यायमे है. 

सनत्कुमार-वराह~यज्न -हयग्रीव-नरनारायण-कपि- 
चदेव -उत्ताज्रय तष पृथु - मत्य कच्छ--धन्वतरि 
मादिनी-दृसिह-वामन--परनुराम--ग्यास- रामचन्द्र 
कष्ण -नार्‌ढ हरि-हय -वुद्ध-कल्की, 


[ १७४ ] 


वेदके अंग ६ है-धिक्षा,-कलप,--ग्याकरण,--निरुक्त 
छंद,-योतिषप, चिक्षामे वेदका उवार्‌, 
कल्पे कर्म करनेकी रीत, व्याकरणमे 
रन्दसिद्धे जर युद्धताका वर्भन, 
[३ भ [अ = 
निरुक्तमे वेदक्रे किनि जब्दोकरे अथे, 
छदमे अक्षर ओर मात्राक्रा वर्णन, 
ओर योतिषमे गणित. 


~~ 


यास छ टै-सांख्य, योग, वेदान्त, मीमांसा, 
न्याय, ओर्‌ वेपिक. 


पुराण १८ है-त्रहमपुराण, १००००; पाद्रमपुराण; 
५०००, विप्णुपूराण २३०००); 
रिवपुराण २४०००; भागवतपुराण 
१८०००७५, नारदपुराण २५५००) 
मारकंडपुराण ९०००, अग्निपुराण 
१५४००. भविष्यपुराण १४५० ० 
नरह्यवेवरसपुराण १८०००, छ्िगपुराण 
१७०००, वराहयुराण २४०००) 
स्कन्दपुराण ८१०००, वामनपुराण 
१००००), कूर्मधुराण १७०००) 
मत्स्यपुराण १४०००; गरुडपुराण 
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१९०००, ब्रक्षांडपृराणं {२४००५ 
इसके सिवाय वायुपुराण, व्रहच्ार्दीथ- 
पुराणःनृसिहप्राण,+कस्कीपुराण, सोर- 
पुराण, सांवपूराण, जेमिनापुराणादि 
उपपुराण है. 

समरति २० है-मनुस्मृति, अत्रिस्मृति, विप्णुस्ति, 
हारीतस्मृति, ओसनयस्मृति, अगिरा- 
स्मृति; यमस्मृत्ति, जापसतचस्मति, 
सवर्तस्मृति, काल्यायनस्मृति, बृहस्पति- 
सप्ति, परासरस्परति, व्यासस्मृति, यंख- 
सति, श्खितस्मृति, दक्षस्मृति, गौतम 
स्मृति, शातातपस्मृति, वरिष्ठस्मृति; 
याज्ञवल्क्यस्मृति, तथा महाभारतः 
रामायण, सव्य, माननीय ग्रन्थ है. 


विप्णु भगवानक्रे २४ अवतार श्रीमद्भागवत, प्रथम- 
स्कन्ध तिसरा अध्यायमे दै. 

सनत्कुमार -वराह-यज्ञ-हयग्रीव-नरनारायण-कपि- 
लेव -दत्तात्रय क्षम -पूथु- मतस्य कच्छ--धन्व॑तरि 
मादिनी -नृरिह-वामन--परगयुराम--व्यास- रामचन्द्र 
श्ण नारद -हरि-ट्य-वुद्ध- कल्की, 
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शिवके १२ योतिकिग रै जिवपृरानक्नानसंरता 
२८ अध्याय, 


साराष्ट्‌ दयम सांमनाथ, श्रीशेरपर माहकाजुंन 
ज्ेणमं महकार, आकारमे अमरेश्वर, हिमाल्यमे 
दार; डाकिनीमे भीमयकर्‌, काडीमि विश्वेश, गोदा- 
वराक तटमं उयवक, चिताभूमभिमे वैजनाथ, दारका 
वनम नगाःसेतुबन्धमे रामेश्वर, ओर गिवाल्यमे स्य 
ररी सात है अयोध्या, मथुरा, माया, ( दरार ) 
काशी, कांची, उच्न द्वारा, चर धामयेहैवद्रीनाथ, 
जगन्नाथः रगनाथ ( कोर कोई रामेश्वर कहते है ) ओर 
द्वारका, चार संपदाये है, निम्बारक, साध्व, विगणुध्ठामी, 
रामानुज, 
स्वयविष्णु ये दै-पुस्कर, सजी, वेकटेशजी.वद्रीनाय, 
राह; सुक्तौनारायण दाखिम, 


षी भ 


वोदिक सिदान्त 


 इ्धरके अनन्त नाम दै. वह निर्विकार सर 
सत्तयमानः निराक्रार, नानाविष अवतार धारन कर 
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भक्तेका कष्ट दूर्‌ करने वाल, जिसकी महिमा वेदादि 
घ्ास्रोसे जानी जाती है इसका भेद मनुष्य नदी जान 


=> 
राक्त, 


२ वेद मन्न ओर त्राह्मण दोनो भागोका नास वेद 
है ढोनो अंग जगी होनेसे. निश्रोन्त, प्रमाण हे कर्योकी 
इन प्रन्थोसे एक अलग करं तो भाग कहे जाति है जम 
मत्रे भाग ब्राह्मण भाग इस कारन दोनोका नाम चेद 


(न 


रोनोदी स्वत प्रमाण, है 


२ धमे निस्की वेदादि शा्ेमि विधि रहै, वह धमे 
भोर जिस्का निषध टै वह अधमर जो मनुप्यानं 
मपनी वोरसे कल्पना करिया है वह धरम नदी. 

४ इस खर्टणीका मृ कारन इश्वर दै वह अपनी 
अनन्व सामथसे इसे रचा है. 


५५ सुक्ती सपूणणं कमं ओर ॒वासनावेके क्षय हान 
तीं ह जिस्को प्राप्त होकर पुनजन्म नहं होता, 


६ सुक्तफे साधन, वेदान्त विचार. उपस्नना, ध्यान 
यागाभ्यासादि. 


७ जथ जो धर्मानुष्टानमे उपाजन प्रिया जाव. वह्‌ 
जथ इसके विपरि अनथं ह्‌ 
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८ वर्णं जन्मत होता है कर्मे नदी. 
९ ईश्वरकी उपासना प्रतिमामे करनी यह प्रवर 
वैदिक सिद्धान्त है 


१० पुराण वह भ्रन्थ दहै जिन्हे भगवान व्यासजी 
संमरह कर भागवतादि नामसे प्रचरति किया हे. 


११ मृतकरोके श्ये दान श्राद्धादि करना, प्रबल 
वैदेक सिद्धान्त दै. 

१२ आप्त उसे कृहते है जिस्के वाक्यम सन्देह र 
टोवे ओर न कभी अपने वाक्य वदना पडे, 

१३ ईश्वर स्वतंत्र ओर जीव परत्र है 

१४ परमेश्वरका गुण कीर्तन करना र्तुती है 

१५ दश्वरसे कल्यानी इच्छा करना, प्रार्थना दै 

१६ मूतीमे अचेन वंदन करना यदी उपासना ट 

१७ श्राद्ध जो मृतकोके च्वि क्रिया जातारे 

१८ तप जो वनम कुरी वनाकर जिंधद्रिय दकः 


ह 


इध्यरक प्रसन्नताक [कय क्रया जाय 


[2 ॥ 
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 कलिगुकके मविष्य राजा, भविष्य 
पुशण १९ अध्याय. 





ऊुर्वंसी, श््वाकुवंश राजा, ओर्‌ मागधवं के 
राजा कञियुगमे एक हजार वर्षं राज्य करेगे. १००० 


प्रयोत वंनी ५ राजा. १२८ 
जिद्ुनागादि १० राजा; ३६० 
दारके गर्भसे उप्त, नेन्दराजा, सौर उसके 
८ पुत्र. १०० 
चन्द्र गुप्ादि मौर्य वंगी १० राजा, १३७ 
शुग जातके १० राजा. ११० 
कण्ववखी राजा, २३४८५ 
दनक नेवक शूट आन्प्रव॑णीं > ० राजा, ४५६ 
जमीर ७ राजा १०८० 
गदभी नामक ६० राजा ९८ 
ककर नामक ६६ राजा. २०० 
उज्यनका विक्रमादित्य. १३९ 


गाड वाहनः १०० 
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< यवन १६ तुरुष्क, 
गुरंड नामक १० राजा, 
मौन नामकं ११ राजा, 
भूतनन्दादि १० राजा 
वहु खड राज्य 

गौर मुख नामकं राजा, 
हजारो राजा 

विजयके वंसमे 

नागान वमे 
चलिराजकरि घरानेमे 


३५० 
११६ 
२०० 
१०५ 
४१२ 
१८० 
३५० 
५५५० 
१००० 


११०० 


इसके वाद शुद्र म्लंढ राजा होगे सव्र जगत म्ल 


मय हो जायगा. 


/ 


भारतीय नरपति 


ससु 


साद 


© ^ @ > 6 + ५ द ~~ 


जकः 





राञक्ा कम. 


निजाम हैदराबाद. 
वङ्ोदा नरेश. 
महीपूर नरेशं. 
ददोर नरेश- 
कर्मार नरेश. 
ग्वालिय्र नरश. 
रावनकोर नरेश. 


यडा उदयपुर नरेद. 


कोरापुर नरश. 


सवाई*जयपुर नरेश. 


£. 

मृपार अर्धौश्वरी, 
= ५ 
केच्छनरेश्च 
किरोखी नरेश. 
दोर्चान नद. 
9 ४१ 
कटा नरेश. 
रार नघ्वाव, 
परियाल त्रे, 
यदी > अ 
सदा नरश. 

१६ 


१ 


चापिक्र 
उतपएश्न 


००००००० 
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सावटपुर्‌ नव्वाव. 
जोधपुर सरोग. 
रेवा न्न. 
वीकरानेर्‌ नरश्च. 
अलवर नरन. 
इउर्‌ नरन. 
ओद नरेग. 
किमनगद नरच. 
खरपूर्‌ स्वील. 
जसटमेर नरे. 
आखावाड नरश. 
गरपुर नर. 
दतिया नरेण. 
दवास नर्न. 
धार नरे. 
धोरट्र नरे. 
प्रतापगद नरश. 
भरतपुर नरेग. 
गमपुर नव्वाव. 
चासवादा नग्न. 
चिगटी नरे 
धिक्च नरे 


^<} > 


कृच व्िदार नरे. 
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भावनगर नरेश 
मणीपुर नररा 
मंडी नरश 


मेर कोटला नव्वाव. 


मारबी नरेश 
रतराम नरश. 
राधनपुर नन्वान. 
राजगढ़ नरेश 
राजपीपला ( नादोद ) 
नरेद 

समथर नरेश, 
सिरमौर नरेश. 
सीताम नरेश. 
सावन्त वाड नरेश. 
राखाना नरेश. 
अरूरिजपुर नरेश. 
कारन्द नरेश 
विलचीपुर नरश. 
गोडल नरेश. 


छोटा उदयपुर नरेश. 


जजीरा नव्वाव 
धरमपुर नरेद 
धल नरेश 

नागोद नरेश. 
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सखिः सदै नरीखुजां दिजयिना यस्त पसोदः 
रद्‌) 

खन्तः सन्तु निरापद्‌ सुद्धातिनां न्पतिश्खिरं 
स६्त्तस्‌ ॥ 

नीनिद)र ३118 तत इदः स्थले 


रस्यत | 
दभ्र, प्डुस्यतु सग्च्णा भ्ट्र्टर्टस्न्सदटनु 
त्सः ॥ 


„ वेस्ट, अर बुर, का हिन्द लो डायनेन्द 
तीसरी आरती प्रथय, वाल्युम, पष्ट ९५४ 
महत, अपने निप्योभेसे निसको प्रजन्नकरे. 
वहीवारिस होता हे ओर गुरुके ग्रतक क्रिया 
करनेका अधिकारी ह्येता हे, सौर दुसरे महत, 
उसको कूल करते हे परन्तु महत जो भयु 
पिले कोश्को प्रगन्ननाश्रियाहोयतो मयु 
हानेपर आस, पास, के महत हक्डे होकर 
मृतक महत चेल>से एकको प्र्न्न करते दै 
जर वटी गुरुके सूतक क्रियाका अविकारी 
ओर मिलकरतक्षा वारिस दोता हे 


परन्तु मरह॑तके जो कईं चेला नदय, तो गुरु 
माई अथवा साधक्चेलाकौ मन्न करते है 
गेदुप्ररी, विरुद्ध चतरपुरी, 8. टी रि. 
ददावाद १९ इसका फैसला देसा टैकरि, चेला 
टी गाद्रीमे बैट सकता हे. भगवानरामानुजदासि, 
रामप्रपन्नगामानुजदार, उ. रो. रि. २२ 
कलकत्ता पृष्ट ९४३ प्सका केसर दस तरद 


